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प्राक्कथन 


सृष्टि के आरम्भ से अब तक सम्पूर्ण मानवता की समस्त उपलब्ध ज्ञान 
एवं अनुभव में आज तक भारत को छोड़कर पूरे विश्व में कहीं भी कुम्भ 
जैसा कोई आयोजन नहीं होता है, जहाँ सर्वधर्म-समभाव, प्रकृति-संरक्षण, 
मानवता रक्षा, जैव संसाधन व संवर्द्धन और पर्यावरण संवेदनशीलता 
के साथ ही साम्प्रदायिकता, लालच, अपराध और हिंसा मुक्त विश्व के 
निर्माण, आपसी भाईचारे और सभी की उन्नति का सन्देश दिया जाता हो। 

हजारों वर्षों से सभी जातियों, धार्मिक मान्यताओं, भिन्न सामाजिक 
स्तरों, विचारधाराओं के लोग कुम्भ मेला आयोजन में सम्मिलित होते रहे 
हैं, विश्व इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों की परम्पराओं में भी कुम्भ 
जैसे दिव्य आयोजन की एक? भी झलक देखने को नहीं मिलती। संसार 
में राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकतंत्र और साम्यवादी व्यवस्थाओं 
के समग्र इतिहास में भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। 

हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक सुधी पाठकों और कुम्भ के 
जिज्ञासुओं को उपयुक्त सामग्री प्रदान करेगी। 


वशिष्ठमुनि ओझा, अतुल शुक्ल 
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१. आस्था का विराट्‌ विग्रह 


“आओ--सभी दिशाओं, सभी पंथों, सभी पगडंडियों से आओ, अपने- 
पराये का भेद भूल कर आओ, परसो अमृत-धुली इस भूमि को, बूंद 
के समान पैठो इस घरघराते घट में, और बन जाओ विराट, वारिधि 
सदृश...।” 

यह आवाहन किसका है? किसके लिए है? “प्रतिफल क्या है 
इसका? कविवर, स्व० जगदीश गुप्त की कलम से अंकित यह आवाहन 
त्रिवेणी संगम की अदृश्य अन्तर्धारा सरस्वती का है, सभी सजीव एवं 
सचेत अस्तित्वों के लिए है और इसका प्रतिफल यह है कि सारे 
आस्थावान प्राणी, सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी साधु-संत, सारे पुण्य 
इस आवाहन पर उमड़ आते हैं प्रयाग में। 

“गागर में सागर' क्या आपने स्थूल यथार्थ के रूप में प्रत्यक्ष देखा 
है? यदि कोई आपसे यह प्रश्न करे तो गर्व से कहिये--हाँ देखा है। 
देखा ही नहीं उस सागर की करोड़ों ऊँची-ऊँची लहरों (उच्छल जलधि 
तरंगों) में स्वयं एक स्वच्छंद लहर होने का अनुभव भी प्राप्त किया है। 
कुम्भ पर्व पुण्यलाभ का यह अवसर सबको समान रूप से प्रदान करता है। 

मानव संस्कृति का यह अद्भुत, अनुपम पर्व गागर में सागर लेकर 
बारह वर्षों के प्रत्येक कालखंड में हमारे देश के चार प्रसिद्ध तीर्थस्थलो में 
क्रमशः तीन-तीन वर्षों का अन्तराल देकर एक-एक बार आता है। ये तीर्थ 
स्थल हैं--प्रयाग, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार! कुम्भ पर्व पर इन तीर्थ 
स्थानों में पाप-क्षय और पुण्य-संचय के उद्देश्य से स्नान-ध्यान, यज्ञ-दान, 
जप-तप और कल्पवास करने आने वाले संतों-महंतों, साधु-संन्यासियो, 
ऋषि-मुनियों, सिद्ध-योगियों और सामान्य धर्माचारी, परोपकारी नर-नारियों 
की भीड़ अब पांच करोड़ का आंकड़ा लांघ चुकी है। जैसे-जैसे यातायात, 
वास-प्रवास और धार्मिक अनुष्ठानों की सुविधा बढ़ रही है, वैसे-वैसे 
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२ कुम्भ 
तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में तीर्थ-क्षेत्रो के 
विस्तार और व्यवस्थागत बजट (व्यय) में वृद्धि होती जा रही है। 

तो क्या यह धर्मान्धता, अन्धी आस्था की बाढ़ है? कतिपय भौति- 
कवादी विचारक, तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टिकोण” का हवाला देकर कुम्भ 
पर्व पर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं वे धर्म की उपमा अफीम से देकर 
अपने अधर्म-प्रेम का प्रदर्शन भी करते हैं, किंतु कुम्भ पर्व पर धर्माचारी 
नर-नारियों की बढ़ती भीड़ स्वयं प्रमाण है कि ऐसे कुविचारों और कुतकों 
पर कोई ध्यान नहीं देता। वास्तविकता तो यह है कि यह पर्व जितना 
धार्मिक और आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। यह भौतिकता और 
आध्यात्मिकता तथा धर्म और विज्ञान का आदर्श समन्वय प्रस्तुत करता है, 
इसलिए स्थूल भौतिक विज्ञानों से कहीं अधिक वैज्ञानिक है। 
कुम्भ पर्व का आशय 


भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक 
अंग या उपांग को एक व्याकरण-सिद्ध, शास्न-सम्मत सार्थक नाम दे दिया 
गया है। कुम्भ पर्व” भी एक ऐसा ही नाम है। कुम्भ पर्व अर्थात्‌ 'कुम्भ का 
पर्व, अथवा “कुम्भ वाला पवी कुम्भ” शब्द का सामान्य (मूल) अर्थ है 
घट, कलश या घड़ा। विशिष्ट अर्था में भी 'कुम्भ' का अर्थ घट ही है, 
किन्तु सामान्य घट नहीं। रहस्यवादी साहित्य में कुम्भ (घट) मानवशरीर 
के प्रतीक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है-'घट-घट वासी राम, कुम्भे- कुम्भे 
कृष्ण: क्रीडति।' मां के दूध भरे स्तन को भी 'कुम्भ' कहा गया है-- 
सुधाकुम्भ वक्षा माता मे प्रकृतिः।' किंतु इन अर्था में कुम्भ का पर्व से 
कोई संबंध नहीं है। कुम्भ का तीसरा अर्थ है--वैदिक साहित्य में वर्णित 
Ton a pas! अमृत 27 और चौथा अर्थ है ज्योतिष विज्ञान 

कुम्भ राशि। कुम्भ पर्व इन्हीं दो कुम्भों (अमृत- 

राशि) पर आधारित ही. क शक कण मोट ve aba 

अमृत-कुम्भ की अवधारणा ने कुम्भ (कलश) को दिव्य गौरव प्रदान 
किया है। वैसे, कुम्म का एक समानार्थी शब्द 'कलश' भी है, और वैदिक 
संस्कृति में कलश का बड़ा महत्त्व है। इस संस्कृति में किसी भी धार्मिक 
अथवा मांगलिक अनुष्ठान, पूजा-पाठ, यज्ञ-याग का शुभारंभ कलश की 
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कुम्भ ३ 
स्थापना से ही होता है। कलश प्रमुख देव-देवियों, प्रकृति-प्रदत्त बहुमूल्य 
वस्तुओं, सागर-पर्वतों, सात द्वीपों वाली पृथ्वी और ज्ञान-विज्ञान के 
सनातन ग्रंथों के पूंजीभूत प्रतीक के रूप में पूजा जाता है-- 

कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रूद्रः समाश्रितः। 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्थिताः।। 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। . 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्मथर्वणः।। 
अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः।। 
कलश के मुख में विष्णु विराजते हैं, और गले में eal इसके 
मूलभाग (पेदे) में ब्रह्मा रहते हैं और मध्यभाग में मातृगण (देव माताओं के 
गण) विराजमान रहते हैं। उसकी दोनों कुक्षियों (काँखों अर्थात्‌ दायें-बायें 
के भागों) में सभी सागर और सातों द्वीपों के साथ वसुंधरा का वास होता 
है। कलश के अन्य भागों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 
अपने सभी अंगों (वेदांगों) सहित रहते Si इसलिए कलश की पूजा होने 
से सभी देवताओं, प्रकृति, समुद्रो, द्वीपों, पृथ्वी और वेद-वेदांगों की पूजा 
हो जाती है। किंतु इस कलश का भी कुम्भ पर्व से कोई सीधा संबंध नहीं 
प्रतीत होता। यह पर्व दो विशिष्ट कुम्ओों के योग का ही पर्व है। एक कुम्भ 
समुद्र से निकला अमृत-कुम्भ है। यह जहां-जहां ले जाया गया, या भूमि 
पर जहां-जहां उससे छलका अमृत गिरा उन स्थानों को “अमृत तीर्थ' का 
माहात्म्य प्राप्त हो गया। दूसरा कुम्भ है, एक विशिष्ट राशि जो अपने 
ज्योतिषीय आकार के कारण कुम्भ कहलाती el यह राशि विशिष्ट ग्रहों 
की युति, विशिष्ट ग्रहों के योग अर्थात्‌ पास-पास होने की स्थिति में यह 
आकार ग्रहण करती है और इसी ग्रह-योग का नाम है कुम्भ पर्व 'पर्व' 
के दो अर्थ हैं। एक योग और दूसरा गांठ या गठजोड़ यह योग चित्त 
(मन) की चंचलता को रोकने वाला या योगासन वाला योग नहीं बल्कि 
एक विशिष्ट खगोलीय राशि में दो या दो से अधिक ग्रहों के निकट आने 
का संयोग है जो पृथ्वी और पृश्वीवासियों के जीवन को प्रभावित करता 
है। मान्यता यह है कि यह विशिष्ट ग्रहयोग होने पर, उन तीर्थस्थलों में 
जहां सुधा कुम्भ रखा गया या छलका था, अंतरिक्ष से अमृत झरता है। 
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¥ कुम्भ 
अतः ग्रहों के गठजोड़ के ही समान इस अवसर पर उन तीर्थस्थलों में 
देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों और मनुष्यों का भी समागम होता है। इस 
प्रकार कुम्भ पर्व एक कुम्भ (राशि) से दूसरे कुम्भ (अमृत घट) के मिलन 
का पर्व है जो तीर्थो में स्नान-ध्यान करने वालों को एक तरफ अमृतपान 
कराता है तो दूसरी तरफ अक्षय पुण्य प्रदान करता है। 
कुम्भ पर्व भारतीय संस्कृति का विराट्‌ विग्रह (स्वरूप) प्रस्तुत 
करनेवाला पर्व है। इसे वैदिक ग्रंथों में “युग पर्व' और बौद्ध ग्रंथों में “मोक्ष 
पर्व” भी कहा गया है। आदिकाल से आज तक यह सनातन धर्म के प्रति 
भारतीय जनमानस की अगाध आस्था और सामाजिक एकता के प्रति 
अदम्य जन-उत्साह का प्रदर्शन करता रहा है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ 
ऋग्वेद में इसके माहात्म्य का उल्लेख मिलता है। अन्य वेदों और पुराणों 
में भी इसकी महत्ता का उल्लेख बार-बार किया गया है। इससे स्पष्ट है 
कि कुम्भ पर्व की परंपरा या तो वैदिक परंपरा से भी पुरानी है या फिर 
वेद के समान ही सनातन है। यहां कुम्भ पर्व या कुम्भ की चर्चा करने 
वाले वैदिक मंत्रों के कुछ उदाहरण देना समुचित होगा। ऋग्वेद के एक 
मंत्र (१०।८९।७) में कहा गया है-- 
जघान वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌। 
विभेद गिरि नवभिन्न कुम्भभागा इन्द्रो अकृणुता स्वयुग्भिः।। 
(कुम्भ पर्व की बेला में तीर्थ स्थान में पहुंचकर स्नान-दान और यज्ञ 
आदि करने वाले मनुष्य अपने जन्म-जन्मांतरों के पापों को अपने सत्कमों 
के पुण्य से उसी प्रकार काट डालते हैं जैसे तेज धार वाला कुठार काठ 
- को काटता है। जिस प्रकार सिंधु आदि नद उफान के दौरान अपने तटों 
को तोड़कर प्रवाहित होने लगते हैं, उसी प्रकार कुम्भ पर्व तीर्थ स्थलों में 
स्ान-दान करने वाले मनुष्यों के सारे पातक (दोष) धो डालता है और 
नूतन पर्वताकार बादलों के समान सुख-शांति की संवृष्टि करता है।) 
शुक्ल Ng (१९।८७) में कुम्भ पर्व को मनुष्य के इहलोक- 
परलोक दोनों को सुखदायक बनाने वाला पर्व कहा गया हे 
कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता शचीभिर्यस्मन्नग्रे योन्यां गर्भोऽन्तः। 
प्लाशिर्व्यक्तः शतधारऽउत्सो दुहेन कुम्भी स्वधा पितृभ्यः।। 
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कुम्भ ५ 
कुम्भ पर्व तीथों में श्रद्धापूर्वक स्नान-अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के 
सत्कमों के प्रभाव को जगाता है और दुष्कृत्यों को प्रभावहीन करता है। 
वह निष्ठावान मनुष्य को इस लोक के भौतिक सुख-साधन तो सुलभ 
कराता ही है, दूसरे जन्मों (लोकों) में उसे और उसके पितरों को भी 
सुख-आनन्द प्रदान करता है। 

अथर्ववेद (१९।५३।३) में कुम्भ पर्व को अंतरिक्ष में राशि और ग्रहों 
का पुण्यप्रद “योग-काल' कहा गया है-- 

पूर्णः कुम्भोऽधिकाल अहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः। 
स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌।। 

हे संतगण! यह कुम्भ पर्व समय-समय (बारह वर्षों के अन्तर) पर 
आया करता है। इसे हम विभिन्न तीर्थों में देखते हैं। किंतु वास्तविक कुम्भ 
ud उस विशिष्ट काल को ही कहते हैं जब आकाश-मण्डल में ग्रह, राशि 
आदि का विशिष्ट योग सम्पन्न होता है। 

सामवेद के एक मंत्र (५६।३) में भी कहा गया है कि कुम्भ पर्व 
जन्म-जन्मान्तर में सुख और शान्ति प्रदान करता है-- 

आविशन्कलश (गुं) सुतो विश्वाऽऊर्षन्न मिश्रिय, इंदुरिंद्राय 
धीयते। 

अथर्ववेद में ब्रह्मा को ही कुम्भ पर्व का निर्माता कहा गया है। ब्रह्माजी 
स्वयं कहते है--'हे मनुष्यों! तुम्हारे भौतिक एवं आधिभौतिक सुख के 
लिए मैं चार कुम्भ पर्वा का निर्माण कर चार तीर्थो (हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन 
और नासिक) में तुम्हें प्रदान करता हूँ- 

चतुरः कुम्भांश्च चतुर्धा ददामि। (अथर्ववेद ४।३४।७) 

इसी मंत्र के अर्थ का विस्तार 'स्कंदपुराण' के एक श्लोक में किया 
गया है 

पृथिव्याः कुम्भयोगस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 
गंगाद्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी well 

(पृथ्वी के कुम्भ पर्व के चार भेद कहे गये हैं, जो क्रमशः गंगाद्वार 
(हरिद्वार), प्रयाग, धारानगरी (उज्जैन) और गोदावरी तट .पर बसे नासिक 
नगर में सम्पन्न होते हैं।) 
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६ कुम्भ 
ऊपर उद्धृत अथर्ववेद के मंत्र से स्पष्ट है कि कुम्भ पर्व की उत्पत्ति 
का समय निर्धारित करना संभव नहीं है। इस संबंध में इतना ही कहा 
जा सकता है कि प्रारम्भ में ऋषि-महर्षियों ने आकाश-मण्डल में ग्रह- 
नक्षत्रों की गति-स्थिति के भू-मण्डल पर पड़ने वाले प्रभावों का दीर्घकाल 
तक अध्ययन किया होगा, ग्रह-योगों पर बार-बार विचार-विमर्श किया 
होगा, सैकड़ों वर्षों तक सतत्‌ प्रयास करते रहने के बाद जो ज्योतिषीय 
निष्कर्ष निकले होंगे उन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष कुम्भ पर्व भी है। 
सर्वसम्मत निष्कर्ष के आधार पर ही कुम्भ पर्व पर निर्दिष्ट तीर्थस्थलों में 
स्नान-ध्यान और तप-याग की परंपरा चली होगी जो अब विश्व के सबसे 
बड़े पर्व के रूप में विकसित हो गयी है। अब कोई अंधविश्वास कहे या 
अवैज्ञानिक, भारतीय जनता के इस विश्वास को कोई तर्क झुठला नहीं 
सकता कि कुम्भ पर्व पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक के तीर्थो 
(पवित्र नदी जल) में स्नान करनेवाले श्रद्धालुओं को वही फल (पुण्य) 
पराप्त होता है जो एक हजार अश्वमेध यज्ञ, सौ वाजपेय यज्ञ तथा एक 
लाख पृथ्वी-प्रदक्षिणा करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है-- 

अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 

लक्षं प्रदक्षिणा भूमेः कुम्भस्नाने हि तत्फलम्‌।। 

७ 
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२. समुद्र-मंथन 


द्वादश (बारह) वर्षों के अंतर पर आने वाले कुम्भ पर्व का मूल स्रोत वह 
कुम्भ (अमृत घट) है जो समुद्र-मंथन के फलस्वरूप अंतिम (चौदहवें) 
रत्न के रूप में प्राप्त हुआ था। वैदिक वांग्मय में उस कुम्भ का उल्लेख 
बार-बार आया है। वेदों में आये सांकेतिक अर्थात्‌ संक्षिप्त उल्लेखो का 
सविस्तार वर्णन पुराणों--विशेषतया स्कंदपुराण, श्रीमद्भागवतपुराण, 
मत्स्यपुराण और महाभारत में मिलता el “आह्निक सूत्रावली' में उस कुम्भ 
की वंदना सभी cat और देवताओं के आश्रय के रूप में की गयी है-- 

देव-दानव संवादे मध्यमाने महोदथौ। 

उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌।। 

त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः।। 

त्वयि तिष्ठंति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 

शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः।। 

आदित्या वसवो eat विश्वेदेवा सपैतृका। 

त्वयि त्तिष्ठति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः।। 

(हे कुम्भ! महासागर की मँझधार में 

देव-दानव-संवाद के दौरान 

तुम उत्पन्न हुए 

तो स्वयं विष्णु ने तुम्हें थामा 

तुम्हारे जल में सभी तीर्थ, सभी देवता स्थित हैं 

सभी भूत, सभी प्राण प्रतिष्ठित हैं तुममें 

शिव स्वयं तुम्हीं हो, तुम्हीं हो विष्णु और प्रजापति 

सभी आदित्य, सभी वसु, सभी देवता तुममें ही रहते हैं 

अपने पुरखों के साथ 
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८ कुम्भ 

और इसीलिए ये सब अपने भक्तों को 

मनचाहे फल प्रदान करते हैं।) 

समुद्र-मंथन की पौराणिक कथा जितनी मिथकोय है उतनी ही 

रूपकात्मक और प्रतीकात्मक भी है, इसलिए इस कथा को भलीभांति जान 
लेना जरूरी है, ताकि कुम्भ पर्व की मौलिक अवधारणा स्पष्ट हो सके। 
श्रीमद्भागवतपुराण व स्कंदपुराण में कथा इस प्रकार है- 

देवासुर-संग्राम संसार की सनातन गाथा है। यह गाथा विश्व को 
प्रायः सभी संस्कृतियों में धर्म-अधर्म, भलाई-बुराई, नीति-अनीति के ea 
के रूप में बखानी जाती रही है। भिन्न-भिन्न संस्कृतियों में इसके रूप भले 
ही भिन्न-भिन्न हों किंतु आशय एक ही है--सत्य का असत्य से, न्याय 
का अन्याय से, प्रकाश का अंधकार से संग्राम। 

वैदिक साहित्य में वणित देव-दानव संग्राम एक बार लंबे समय के 
लिए स्थगित हो गया। युद्ध-विराम की उस अवधि में भी दोनों प्रतिद्वंद्वी 
एक दूसरे से आशंकित थे। देवगण कुछ ज्यादा ही सहमें हुए थे। वे 
अनेक युद्ध-विरामों में धोखा खा चुके थे, अतः चिंतित थे कि दानवगण 
लुक-छिप कर आक्रमण का कुचक्र रच रहे हैं और कभी भी देवलोक पर 
अकस्मात आक्रमण कर सकते हैं। 

इसी बीच एक दिन देवराज इंद्र अपने वाहन पर सवार होकर भ्रमण 
के लिए निकल पड़े। मार्ग में उन्हें दुर्वासा मुनि मिल गये जो अपने क्रोधी 
स्वभाव के लिए विख्यात थे। इंद्र ने मुनिवर की अभ्यर्थना की, उन्हें 
सादर प्रणाम किया। मुनिवर प्रसन्न हो गये और उन्होंने प्रसादस्वरूप अपने 
गले की पुष्पमाला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वह माला अपने वाहन ऐरावत 
हाथी के मस्तक पर रख दी परन्तु ऐरावत ने अपनी Ys से उस माला 
को गिराकर पैर से कुचल दिया। अपनी माला का यह अपमान देखकर 
मुनि महाराज आग-बबूला हो उठे। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया-'जा, 
तू श्रीविहिन हो जा!” “श्रीविहिन' होने का अर्थ था स्वर्ग का राज छिन 
जाना। शाप सुनते ही इंद्र और उनके साथ चल रहे अन्य देवगणों के 
होश उड़ गये। वे लोग भयभीत होकर ब्रह्माजी के पास पहुँचे और अपनी 
सारी व्यथा सुनायी। ब्रह्माजी उन्हें साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गये। 
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YA ९ 
पूरा घटनाक्रम समझ लेने के बाद विष्णुजी ने सुझाव दिया--“यह समय 
देवों के अनुकूल नहीं है। दानव अधिक प्रबल हैं। अत: युद्ध में उलझना 
ठीक नहीं है। बुद्धिमानी यही होगी कि देवगण, दानवों से दीर्घकालिक 
संधि कर लें और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र का मंथन करें। लंबे समय तक 
मथे जाने के बाद समुद्र से अमृत निकलेगा। मैं अपनी बुद्धि और युक्ति 
से वह अमृत देवताओं को पिला दूंगा। दानवों में से किसी को भी अमृत 
की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। इससे देवगण शक्तिशाली और अमर हो 
जायेंगे। परिणामत: देवशक्ति दानवशक्ति पर चिरस्थायी विजय पा जायेगी।' 

भगवान विष्णु ने पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के निकट स्थित 
क्षीरोद नामक समुद्र को केन्द्र बनाकर होनेवाले समुद्र-मंथन के कार्य में 
मंदराचल (पर्वत) को मथानी और सर्पराज वासुकी को रज्जु (रस्सी) बनाने 
की सलाह दी और यह आश्वासन भी दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वे 
(विष्णु) स्वयं भी सक्रिय सहयोग करेंगे। इस नवीन और अजर-अमर होने 
की इच्छा को उद्दीप्त करने वाली नारायण की सलाह ने देवों पर ही नहीं, 
दानवों पर भी प्रभाव डाला। वसुंधरा की सभी वस्तुओं का उपयोग वे कर 
चुके थे। किंतु भू-मण्डल को सब ओर से घेरने वाले समुद्र में क्या-क्या 
है? यह वे नहीं जानते थे। ज्ञानी पंडितगण समुद्र को रत्नाकर क्यों कहते 
हैं? यह रहस्य वे जानना चाहते थे। समुद्र में अमृत होने की बात ने देवों 
और दानवों में अदम्य इच्छा और उत्साह जगा दिया था। अतः दानवराज 
बलि की सभा में देवों का संधि-प्रस्ताव आते ही स्वीकृत हो गया। दोनों 
पक्ष अपनी जन्मजात शत्रुता को भुलाकर समुद्र को संयुक्त रूप से मथने के 
लिए तैयार हो गये। सबसे पहले देवों और दानवों ने मंदराचल पर्वत को 
समुद्र तक खींच लाने का प्रयास किया। किंतु दोनों पक्षों की संयुक्त शक्ति 
लगने पर भी मंदराचल टस से मस नहीं हुआ। यह कार्य विष्णु भगवान 
को ही करना पड़ा। उन्होंने मंदराचल को उठाकर समुद्र में स्थित कर दिया 
तत्पश्चात्‌ नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर मंदराचल में लपेटा गया। देवों 
ने पूंछ वाला भाग पकड़ा और दानवों ने फण वाला भाग। समुद्र-मंथन 
प्रारम्भ हुआ। दानवगण वासुकी के नेत्रों, मुंह और प्रश्वास से निकली 
विषाग्नि के झोकों से प्रारम्भ में ही आहत और निस्तेज हो गये, तथापि वे 
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१० कुम्भ 
अमृत पाने की ललक में समुद्र-मंथन के कार्य में साहस और उत्साह के 
साथ लगे रहे। किंतु दीर्घकाल तक मंथन होते रहने पर भी समुद्र से कुछ 
भी न निकलने पर दोनों पक्ष निराश और हतोत्साहित होने लगे। तब स्वयं 
विष्णुजी वहाँ प्रकट हुए और धीरज बँधाने लगे। समुद्र-मंथन से सर्वप्रथम 
भयानक कालकूट विष निकला, जिसे देखकर देवता और दैत्य दोनों में 
ही त्राहि-त्राहि मच गयी। दोनों ने मिलकर शिव की आराधना की। शिवजी 
ने लोक-कल्याणार्थ उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष के 
ताप से उनका कंठ नीला हो गया। इसी से वे 'नीलकंठ' कहलाये। 

समुद्र-मंथन होता रहा। नीचे कोई आधार न होने के कारण जब 
मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप 
रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर रख लिया। इससे समुद्र-मंथन के 
कार्य ने और अधिक गति पकड़ ली। परिणामत: अनेक वस्तुएं समुद्र से 
निकलने लगी--जैसे कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, 
कौस्तुभ, पद्मराग मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं तथा श्रीलक्ष्मी। श्रीलक्ष्मी 
के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर देवताओं ने आसानी से अधिकार 
कर लिया। दैत्यों ने उनका विरोध नहीं किया। कारण दो थे--प्रथम तो 
उन्हें उन वस्तुओं का महत्त्व समझ में नहीं आया और दूसरे, उनकी दृष्टि 
में केवल अमृत था। किंतु जब श्रीलक्ष्मी समुद्र से निकलीं तो देवताओं 
के साथ दैत्य भी उन्हें प्राप्त करने के लिये लालायित हो उठे। कारण 
था उनका अनुपम सौन्दर्य तत्कालीन परंपरा के अनुसार निर्णय स्वयं 
श्रीलक्ष्मी को करना था। उन्होंने सभी देवताओं और दैत्यों को अस्वीकार 
कर दिया। केवल विष्णु ही उन्हें सर्वगुणसम्पन्न नजर आये और उन्होंने 
उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु ने भी अनुपम सुन्दरी और गुणवती 
श्रीलक्ष्मी को स्वीकार कर लिया। 

मंथन के परिणामस्वरूप समुद्र से चौदह रत्न निकले जिनके नाम 
है श्री, मणि, रम्भा, वारुणी, अमिय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, धनु, 
धेनु, शशि, धन्वन्तरि, विष, बाज। 

समुद्र-मंथन की अंतिम उपलब्धि के रूप में महावैच्च धन्वन्तरिं वहां 
प्रगट हुए, जिनके हाथ में अमृत-कुम्भ था दैत्यों ने धन्वन्तरि के हाथों से 
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कुम्भ ११ 
अमृत का वह कलश छीन लिया। तब उनमें आपस में ही इस बात पर 
विवाद उत्पन्न हो गया कि अमृत का पान कौन-कौन करेगा? अमृत-कुम्भ 
दैत्यों के हाथों में चले जाने से देवता क्षुब्ध हो गये। अमृत के लिए उन्होंने 
भी दैत्यों के सामने अपना अधिकार सिद्ध करना चाहा, परन्तु दैत्यों के 
आपसी विवाद के कोलाहल में उनकी आवाज दबकर रह गयी। dE करने 
से कलश के फूटने व अमृत के बिखरने का भय भी बना हुआ था। 

समुद्र से अमृत-कुम्म निकलने की अद्भुत व रोमांचक घटना का 
वर्णन पुराणों में बहुत ही सरस भाषा में किया गया है। इस वर्णन के 
अनुसार अमृत भरा कनक-कुम्भ जैसे ही समुद्र की अथाह जलराशि के 
ऊपर आया तो उसके प्रभाव से दशों दिशाएं प्रकाशित होने लगीं। शीतल 
सुगंधमयी वायु के झोकों से देवताओं और दानवों की थकान दूर हो गयी। 
स्वर्ण कलश के उज्ज्वल प्रकाश ने चंद्रमा की शुभ्रता को भी मात कर 
दिया। उस मंगल-कलश की मनोरम ज्योति का अवलोकन कर देवता और 
असुर उन्मत्त-से हो गये। अमृत-कुम्भ को प्राप्त कर लेने की उतावली में 
दोनों पक्ष इंद्र के लिए ताल ठोकने लगे। 

अमृत-कुम्भ पर अपने अधिकार को लेकर जब दोनों पक्ष झगड़ने 
लगे तब देवराज इंद्र ने अपनी कूटनीति का चमत्कार दिखाया। उन्होंने 
अपने पुत्र जयंत से संकेत में कहा--'क्रोध से असुर अंधे हो गये हैं 
यही उचित अवसर है। तुम अमृत-घट लेकर शीघ्र ही यहां से निकल 
भागो। इस बीच मैं दानवों को युद्ध में उलझाये रखता हुँ।' जयंत अद्भुत 
स्फूर्ति वाला देवपुत्र था। बिजली की-सी गति से, बाज के समान अमृत 
कलश को झपट कर वह ऐसे भाग निकला कि किसी को पता ही नहीं 
चला। कनक कुम्भ के अदृश्य होते ही उसकी ज्योति भी लुप्त हो गयी। 
यह देखकर दानवों के बीच कोहराम मच गया। उनका दीर्घकालिक परिश्रम 
व्यर्थं हो गया। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि अमृत पीकर सभी 
देवता अजर-अमर और अजेय हो गये तो हम दानवों का क्या होगा? 
अत्यधिक थके और निहत्थे होने के कारण वे युद्ध भी नहीं कर सकते थे। 
उनकी बुद्धि कुंठित हो गयी। चिंता और ग्लानि से ग्रसित हुए वे अपने 
गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे--'गुरुदेव! देवताओं ने 
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हमारे साथ छल किया है। अमृत-कुम्भ को छीन कर हमें कहीं का नहीं 
छोड़ा। वे अमृत-पान कर अजेय हो जायेंगे। हमारे लिये मृत्यु की प्रतीक्षा 
करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं बचा है। हमें अस्तित्व के 
इस संकट से आप ही उबार सकते हैं।' 

गुरु शुक्राचार्य भले 'एकाक्ष' हों, किंतु एक ही आंख से त्रिलोक की 
सभी घटनाओं को देख लेते थे। अपने शिष्यों की वेदना सुनकर कुछेक पल 
ध्यानावस्थित रहे, फिर आंख खोलकर बोले-'प्रिय दानवों! निराश होने की 
आवश्यकता नहीं। उस अमृत-कुम्भ को लेकर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत पूर्व 
दिशा की ओर भागा जा रहा है। तुम लोग प्रबल वेग से पीछा कर उसे पकड़ 

सकते हो। दौड़कर उसे पकड़ लो और अमृत घट बलपूर्वक छीन लो 
दानव वीर पवन-वेग से पूर्व दिशा की ओर दौड़े। उनके पीछे देव- 
सैनिक भी दौड़े। कुछ देर बाद ही असुरों ने जयंत को देख लिया और 
क्रोध के आवेश में ललकारा। इस ललकार को सुनकर जयंत की गति भय 
के कारण कुछ धीमी पड़ गयी। लगा कि दानव जयंत को पकड़ कर अमृत 
घट छीन लेंगे। उसी समय असुरों का पीछा कर रही देवताओं की सेना भी 
वहां आ पहुंची। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होने लगा। साथ ही साथ अमृत 
कलश को लेकर देवताओं की भाग-दौड़ और उसे छीन लेने के लिए 
असुरों का अथक प्रयास चलता रहा। युद्ध, भाग-दौड़ और छीना-झपटी 
का यह क्रम द्वादश दिव्य दिवस पर्यंत' (देवताओं के बारह दिनों तक) 
चला। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्षों के बराबर होते हैं। उन 
बारह देव दिनों अर्थात्‌ बारह मानव वर्षा में दैत्यों ने बारह बार जयंत को 
पकड़कर अमृत कलश छीनने का प्रयास किया--आठ बार आकाश में 
और चार बार भू-तल पर। देवताओं की सुगठित मोर्चेबंदी और रणनीति ने 
दानवों का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया। सूर्यदेव, चंद्रदेव, गुरु 
बृहस्पति और जयंत ने कलश की दानवों से रक्षा तो की परन्तु जहां-जहां 
कुम्भ को छीनने-झपटने का प्रयास दानवों ने किया था, वहां-वहां कुम्भ का 
अमृत छलककर गिरा भी। पृथ्वी के जिन स्थानों पर अमृत की ae गिरीं वे 
हैं--हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। अमृत से सिंचित होने के कारण 
ये स्थल अनंत पुण्यप्रद तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित हो गये। अमृत-कुम्भ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुम १३ 
की रक्षा में तीन देवताओं (ग्रहों) ने सहायता की थी। सूर्य ने कुम्भ को 
टूटने-फूटने से बचाया। देवगुरु बृहस्पति ने उसे दानवों के हाथ में जाने 
से बचाया और चंद्रमा ने उसे छलकने से बचाया। इन स्थानों पर कनक 
कुम्भ से अमृतपान जिन-जिन तिथियों में और जिन-जिन ग्रह-स्थितियों में 
हुआ था उन-उन तिथियों और स्थितियों में कुम्भ पर्व की आवृत्ति होती है। 

अंततोगत्वा त्रिलोकव्यापी देव-दानव संग्राम को शांत करने के लिए 
भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। वे अत्यन्त आकर्षक मोहिनी 
रूप धारण करके दैत्यों के बीच चले गये। उन्हें देखकर दैत्य अपने विवाद 
को भुलाकर उन्हीं के आस-पास एकत्रित हो गये। अमृत का आकर्षण भी 
कुछ समय के लिए कम हो गया। इसीलिए जब मोहिनी रूपधारी विष्णु 
ने उनसे अमृत कलश मांगा तो उन्होंने उसे न केवल सहज रूप में दे ही 
दिया, अपितु उन्हीं से उसे देवताओं और दैत्यों में बाँटने का आग्रह भी 
किया। देवता और दैत्य दोनों ही अलग-अलग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गये। 
मोहिनी रूपधारी विष्णु ने दैत्यों को अपने सौंदर्य से मोहित कर संपूर्ण अमृत 
को देवताओं में ही बाँट दिया। राह नामक एक दैत्य उस रहस्य को समझ 
गया और वह देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। इस प्रकार उसने भी 
अमृत का पान कर लिया। इसी बीच सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचानकर 
भगवान विष्णु को सूचित कर दिया। तब राहु का मस्तक काट दिया गया, 
किंतु अमृत के प्रभाव से वह मरा नहीं। उसके दो भाग हो गये--राहु और 
केतु। तभी से ये दोनों ही सूर्य और चंद्रमा के शत्रु हो गये। 

अमृत वितरण के उपरान्त विष्णु अपने मूल रूप में आ गये। तब 
दैत्यों को अपनी भूल का पता चला। वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने 
तत्काल देवताओं पर आक्रमण कर दिंया। अमृतपान के कारण देवता 
अत्यन्त शक्तिशाली और अमर हो चुके थे। इसलिये विजयश्री भी उन्हीं 
के हाथ लगी। 

समुद्र-मंथन की इस घटना से जुड़ी एक और मान्यता भी है, 
जिसकी चर्चा हिन्दू धर्म कोश” नामक ग्रंथ में el इस मान्यता के अनुसार 
अमृतघट को किसी प्रकार देवताओं से छीनकर दैत्य ले गये थे, जिसे बाद 
में गरुड़ वापस ले आये। इस छीना-झपटी में जिन-जिन स्थानों पर अमृत की 
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qe छलकीं, वे सभी तीर्थ बन गये। वे चार स्थान हैं--प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक तथा उज्जैन। इन चारों स्थानों पर निश्चित समय में कुम्भ पर्व 
मनाने की परंपरा है। 

समुद्र-मंथन का यह प्रसंग, हमारे पौराणिक ग्रंथों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। अपने ढंग की यह अभूतपूर्व और असाधारण घटना थी। 
यह निश्चित लगता है कि उस युग में ऐसी कोई घटना अवश्य हुई होगी, 
जब सदैव शत्रु बने रहने वाले देवताओं और दैत्यों ने आपस में मिलकर 
और एकजुट होकर समुद्र में शोध कार्य किया होगा और वहाँ से अमूल्य 
संपत्ति प्राप्त की होगी। समवेत प्रयास का यह शायद पहला उदाहरण 
है। यह घटना इस तथ्य की ओर भी संकेत करती है कि यदि आपसी 
भेद-भावों को भुलाकर एकजुट होकर कार्य करें तो प्रगति का कोई भी 
शिखर अलभ्य नहीं हो सकता। “मत्स्यपुराण” में ब्रह्मा के ये शब्द इस 
संदर्भ में उल्लेखनीय हैं 

मथ्यतां मथ्यतां सिन्धुरित्युवाच पुनः पुनः। 

अवश्यमुद्योगवतां श्रीरपारा भवेत सदा॥।५७।। 

अर्थातू--समुद्र का मंथन करते चलो। उद्योगी पुरुषों को सदैव अपार 
लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। 

ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और 
बृहस्पति ने अमृत-कुम्भ की रक्षा की थी उस स्थिति में इन तीनों ग्रहों के 
आने के समय ही कुम्भ पर्व का योग होता है। 

SRT शाब्द के कई पर्याय हैं-जैसे कलश, घट, Wh, फिर इस 
पर्व को “कुम्भ पर्व” ही क्यों कहा जाता है? 'कलश पर्व” या “घट पर्व! 
क्यों नहीं? इस प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका 
है। विद्वृदूगण एक आनुमानिक उत्तर अवश्य देते हैं। वे कहते हैं--'ऐसा 
लगता है कि कुम्भ शब्द ही आदिम है और इसीलिए उसी के नाम के 
साथ यह पर्व we हो गया है। 

७ 
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३. किस समुद्र को मथा गया? 


कुम्भ पर्व आस्था का पर्व है। उस आस्था का जो प्रागैतिहासिक काल से 
आज तक भारतीय जनमानस में उत्तरोत्तर विस्तार पाती रही है। आस्थाओं 
को स्थूल वैज्ञानिक तको से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसीलिए 
धार्मिक आस्थाओं को 'अन्धविश्वास' घोषित करने के लिए इस्तेमाल 
किये जाने वाले भौतिक विज्ञान के तकों को 'कुतर्क' कहा जाता है। 
संसार की सभी संस्कृतियां ऐसे धार्मिक विश्वासों से भरी हैं जो आज 
भी रहस्यमय तथा अन्तर्विरोध युक्त हैं। मानवीय विश्वास अवैज्ञानिक या 
विज्ञान विरोधी नहीं होते, परन्तु उनकी अभिव्यक्ति प्रायः पौराणिक और 
मिथकीय होती है--बहुत कुछ सांकेतिक और प्रतीकात्मक। उसकी शैली 
रूपकात्मक होती है। उन अभिव्यक्तियों के मिथकों, प्रतीकों और रूपकों 
को समझ लेने के बाद ही उनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। 
यही सिद्धांत कुम्भ पर्व पर भी लागू होता है। 

कुछेक तथाकथित विज्ञानवादी समुद्र-मंथन की व्यावहारिकता पर 
सवाल उठाते हैं और पूछते हैं--मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकि 
नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कैसे संभव हुआ? हिमालय के उत्तर 
में जिस क्षीरोद सागर को मथा गया वह कहां है? यदि कहीं नहीं है तो फिर 
किस समुद्र को मथा गया? और अमृत-कुम्भ सहित चौदह रत्नों को समुद्र 
की अतल गहराई में किसने छिपा रखा था? इन प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर 
मांगे जाते हैं, जबकि यह सम्पूर्ण विषय धर्म एवं अध्यात्म के क्षेत्र का है 
और उसकी विवेचना उसी क्षेत्र की विद्या से की जा सकती है। 

वेदों में इस समस्त सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को जलमय ही कहा गया 
है--“सर्वमापोमयं जगत्‌।' सूर्य की किरणों में एक प्रकार का जलतत्त्व 
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व्याप्त है, वही अप्सराएं हैं। सूर्य की किरण को ही मरीचि नाम दिया 


गया है। सूर्य ही विष्णु हैं। अन्तरिक्ष ही समुद्र है। वायु ही कच्छप है। दैवी 
एवं आसुरी वृत्तियाँ ही देव-दानव हैं। पृथ्वी ही घट (कुम्भ) है तथा इसमें 
बादलों द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल ही अमृत है। 

वेदों में वरुण से सम्बन्धित अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं। वरुण का 
` अधिकांश वर्णन मित्र देवता के साथ आया है। वरुणदेव जल के स्वामी 
हैं। जल में रहते हैं, जल बरसाते हैं, जल उनकी माता है। कुछ मंत्रों में 
जल वरुण की पत्नी भी है। जल के समुद्र भी दो हैं। एक समुद्र पृथ्वी 
पर तथा दूसरा समुद्र आकाश में। अथर्ववेद में इन दोनों को वरुण की 
काँख (दाहिनी एवं बायीं) कहा जाता है। मंत्र में कहा गया है कि यह 
पृथ्वी राजा वरुण की है। आकाश वरुण का है। यथा-- 

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञ उतासौ eldedt दूरे अन्ता। 

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नल्य उदकेनिलीनः॥ 

(अथर्ववेद ४।१६।३) 

मुख्यतः आकाश को ही समुद्र कहा गया है। ज्योतिष के आधुनिक 
विद्वान्‌ आकाशगंगा को 'मिल्की वे” अर्थात्‌ दूधिया मार्ग कहते हैं। आकाश 
ही घृत समुद्र है, मधु समुद्र है, क्षीर (दूध) समुद्र तथा अमृत समुद्र है। 
“ऋग्वेद' के पंचम मण्डल के १० सूक्त (६२ से ७२ तक) वरुण की गाथा 
से भरे हैं। इन मंत्रों से यह सिद्ध हो जाता है कि आकाश ही मुख्य समुद्र 
है तथा जल ही मधु, घी, दूध, दही, अमृत, मदिरा तथा विष है। पृथ्वी 
पर दूध या दही का समुद्र कहीं भी नहीं है। आकाश का वर्ण श्वेत el 
वह ग्रह, नक्षत्रों, तारों नीहारिकाओं के कारण अत्यधिक श्वेत हो जाता 
है, अत: वह क्षीरसागर है। निरुक्त में जल का निर्वचन करते हुए महर्ष 
यास्क ने इसके सैकड़ों पर्याय बताये हैं, यथा--दूध, मधु (शहद), अमृत, 
घृत, विष, व्योम, अन्न, सत्य, क्षेम, रस, भेषज, सुख, शुभ, पवित्र, 
हेम, शम्बर, शुक्र तथा तेज आदि। अतएव आकाश अनेक पदार्थों का 
समुद्र है, उसका ऊपर का नीला भाग भगवान्‌ शंकर की जटा है। आकाश 
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कुम्भाकार, कुम्भ के सदृश है। यही ब्रह्मा का कमण्डल है, आकाशगंगा 
यहीं से निकलती हैं। वेदों में इन्द्र ही भग (ऐश्वर्य) युक्त होने से भगी 
हैं तथा मेघ ही उनका रथ है, अत: मेघ को भगीरथ कहा गया है। यही 
भगीरथ (बादल) आकाशगंगा को लेकर आगे-आगे चलता है। बादलों का 
गर्जन ही भगीरथ का शंखनाद है। समुद्र-मंथन अमृत के लिए हुआ था। 
वेदों में जल को अमृतोपस्तरण, अमृतापिधान, महौषध तथा मधु आदि 
कहा गया है-- 
अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिनः। 
देवीरापो योवऽअऊर्मिः प्रतूर्तिः ककुन्माम्‌ वाजसास्तेनायं वाजसेत्‌॥ 

(यजुर्वेद ९।६१) 
अर्थात्‌ जलों में अमृत है और जलों में ही आरोग्य तथा पुष्टिदायिनी 
औषधियाँ हैं। हे अश्वों, इस प्रकार से अमृत और औषधि रूप जलों में 
वेगवान्‌ होकर जलों के प्रशस्त मागों में प्रविष्ट हो। 
सूर्य की veel किरणें ही शेषनाग के सहस्र शिर हैं और सूर्य 
(विष्णु) इन्हीं पर शयन करते हैं। यही विष्णु की शेषशय्या है। पुराणों 
के अनुसार देवों और दैत्यों ने मिलकर विष्णु की आज्ञा से समुद्र-मंथन 
किया। इनके पिता एक हैं, कश्यप तथा माताएँ दो हैं, दिति एवं अदिति। 
ये कश्यप, दिति तथा अदिति मनुष्य रूप में नहीं Cl जगत्‌ का पालक, 
द्रष्टा, पश्यक ही कश्यप हैं। निरुक्तकार ने 'पश्यको एव कश्यपः' कहा 
ai यह कश्यप सूर्य ही है। सूर्य से ही दिन एवं रात्रियाँ हैं। दिन ही देवता 
है तथा रात्रि ही दैत्य है। दोनों का पिता सूर्य है। दिति (उषा) से दिन तथा 
अदिति (गोधूलि) से सूर्यास्त का बोध होता है। सूर्य की तेजस्वी किरणों 
को देवता तथा मेघों (बादलों) को शम्बर नमुचि तथा वृत्रासुर आदि कहा 
गया है। इन्हीं दोनों के संघर्ष से आकाश रूपी क्षीर-समुद्र का मंथन होता 
है तथा अमृत के रूप में जल की प्राप्ति देवों को होती है, असुरों को नही! 
यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के मंत्रों में मेघों को ही असुर, वृत्र, शम्बर और 
नमुचि कहा गया है। निरुक्तशाख्न में मेघ के असुर, वृत्र, शम्बर, अद्रि रावा, 
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१८ कुम्भ 
वराह, सर्प और रैवत आदि तीस नाम आये हैं। पुराणों में समुद्र-मंथन से 
जो १४ रत्न उत्पन्न हुए हैं वे आकाशरूपी क्षीरसागर से सर्वथा सम्भव हैं। 
सूर्य की किरणों की शोभा ही लक्ष्मी है। वरुण के द्वारा बरसाया गया जल 
ही वारुणी है। आकाश के तारे कौस्तुभमणि, शंख तथा देवाङ्गनाएँ हैं। जल 
में जो सरकती हैं वही अप्सराएं हैं। जल का एक नाम इरा है। इरा से बना 
मेघ ही ऐरावत हाथी है। उसकी ध्वनि उच्च है अत: वही उच्चैःश्रवा घोड़ा 
है। मेघ जलरूपी अमृत प्रदान करता है अत: वही कामधेनु और कल्पवृक्ष 
है। समुद्र-मंथन में विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन है। वेदों में बिजली को 
ही मोहिनी कहा गया है। समुद्र-मंथन में सर्वप्रथम विष उत्पन्न हुआ। वर्षा 
का न होना, वर्षा के पूर्व का ताप ही विष है। 
७ 
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४. जल को महिमा 


भारत के सभी तीर्थ पवित्र और प्रवाहमयी जलराशि के सान्निध्य में 
प्रतिष्ठित हैं। जिन ती में कुम्भ पर्व के आयोजन होते हैं वहां भी पावन 
जलप्रवाह की ही प्रधानता होती है। जल सृष्टि का आदिम आधार है। 
प्रलय काल के बाद सृष्टि की रचना के लिए परम पिता परमेश्वर सबसे 
पहले जल का ही निर्माण करते हैं। इसके बाद जल से ही विश्व के सभी 
सचराचर पदार्थ, वनस्पतियाँ और जीव-जन्तु उत्पन्न तथा विकसित होते 
हैं। जल के कारण ही संसार के सभी तीर्थ महिमा-मंडित होते रहते हैं। 
इसीलिए शात्रों में विश्व के सभी अवयवों, जीवन के सभी रूपों में जल 
की व्याप्ति और प्रधानता मानी गयी है, और इसीलिए विश्व की प्राय: 
सभी भाषाओं में जल के सर्वाधिक समानार्थी शब्द पाये जाते हैं। 
जल के पर्यायवाची 

वेदों में प्रयुक्त 'पद-समूह” (सार्थक शब्दों के समुच्चय) का प्राचीन 
संग्रह 'निघण्टु' कहलाता है। इस “निघण्टु' के प्रथम अध्याय में जल के 
पूरे एक सौ पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। अर्थात्‌ चारों वेदों में इन शब्दों 
का जल के अर्थ में प्रयोग हुआ है-- 

अर्णः, क्षोदः, क्षद्म, नभः, अम्भः, कबन्धम्‌, सलिलम्‌, वाः, वनम्‌, 
घृतम्‌, मधु, पुरीषम्‌, पिप्पलम्‌, क्षीरम्‌, विषम्‌, रेतः, कशः, जन्मः, बृबकम्‌, 
बुसम्‌, तुग्र्या बुर्बुरम्‌, सुक्षेम, धरुणम्‌, सुरा, अररिन्दानि, ध्वस्मन्वत्‌, जामि, 
आयुधानि, क्षपः, आहिः, अक्षरम्‌, स्रोतः, तृप्तिः, रसः, उदकम्‌, पयः, 
सरः, भषजम्‌, सहः, शवः, यहः, ओजः, सुखम्‌, क्षत्रम्‌, आवयाः, शुभम्‌, 
यादुः भूतम, भुवनम्‌, भविष्यत्‌, आपः, महत्‌, व्योम, यशः, महः, सर्णीकम्‌, 
स्वृतीकम्‌, सतीनम्‌, गहनम्‌, गभीरम्‌, गम्भरम्‌, ईम, अन्नम्‌, हविः, सदा, 
सदनम्‌, ऋतम्‌, योनिः, ऋतस्य योनिः, सत्यम्‌, नीरम्‌, रयिः, सत्‌, पूर्णम्‌, 
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सर्वम्‌, अंक्षितम्‌, बहिः, नाम, सर्पिः, अपः, पवित्रम्‌, अमृतम्‌, इन्दुः, हेम, 
स्वः, सर्गाः, शम्बरम्‌, अम्वम्‌, वपुः, अम्बु, तोयम्‌, तूयम्‌, कृपीटम्‌, तेजः, 
स्वधा, वारि, जलम्‌ एवं जलाषम्‌। इदमित्युदकस्य (इदमित्येकशतमुदक 
नामानि)।१२॥ 

'अमरकोशः' संस्कृत शब्दों का प्राचीन “शब्दानुशासन” है। इसके 
प्रथम काण्ड के 'वारिवर्ग' के अन्तर्गत जल के निम्नलिखित नाम दिये 
गये हैं-- 

आपः, वाः, वारि, सलिलं, जलं, कमलं, पयः, कीलालं, तोयं, 
अमृतं, जीवनं, भुवनं, वनम्‌, कबन्धम्‌, उदकं, पाथः, पुष्करं, सर्वतोमुखं, 
अम्भः, अर्णः, पानीयं, नीरं, क्षीरं, अम्बु, शम्बरं, मेघपुष्पं एवं घनरस:-- 
ये सत्ताईस नाम जल के पर्यायवाची हैं। इनमें से कुछ नामों के अन्य रूप 
भी प्रचलित हैं-- 

वारि = वारं। सलिलं = सरिलं। कबन्धं = कमन्धं। उदकं = दकं। 
नीरं = WI शम्बरं = सम्बरं। 

'त्रिकाण्डशेष कोश” भी संस्कृत का एक प्राचीन शब्दकोश है। 
तदनुसार जल के निम्नलिखित सात पर्यायवाची हैं-- 

१. कमलं, २. नीरं, ३. नारं, ४. इरा, ५. कं, ६. दकं एवं ७. 
जलम्‌॥ 

खोजने पर अन्यान्य-शब्दकोशों में भी 'जल' के अनेक और इनसे 
भिन्न पर्यायवाची मिल सकते हैं। 

संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुशः प्रयुक्त होने वाले 
जल के पर्यायवाची शब्द हैं--पानी, नीर, अम्बु, तोय, अमृत, सलिल, 
आपस्‌, वार, वारि, उदक, जीवन, पय, पेय, घनरस, मेधपुष्प, शम्बर, 
अम्भः आदि। 
जल का सरक्षण 

्र-उद्गीथ (ओऽम्‌) का आश्रय क्या है? 

उ०--स्वर! 

प्र०--स्वर का आश्रय क्या है? 
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उ०--प्राण! 

प्र०--प्राण का आश्रय क्या है? 

उ०- अन्न! 

प्र०--अन्न का आश्रय क्या है? 

उ०--जल! 

प्र०--जल का आश्रय क्या है? 

उ०- स्वर्ग! 

स्वर्ग का आश्रय जल। जल का आश्रय स्वर्ग अद्वैत है जल, पूर्ण 
है जल। 

जलं जीवनं- जल ही जीवन है। 

जल आसानी से नहीं मिलता। हाँ, आसानी से नष्ट जरूर किया 
जा सकता है। अत: निरन्तर प्रवाहमान विश्व की नदियों का स्वास्थ्य ही 
विशुद्ध पर्यावरण और सन्तुलित विकास का प्रतीक है। 

वैज्ञानिक चिन्तन में पर्यावरण की उपादेयता जल पर ही निर्भर 
बतायी गयी है। 

नदी वातावरण की रीढ़ है, नदी का जल ही रीढ़ का द्रव है जिस 
पर सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ का स्वास्थ्य निर्भर करता है। 

जल का उद्गम स्थल से न्यूनतम प्रवाह, जल की प्राकृतिक गुणवत्ता 
और संतुलित गतिशीलता ही पर्यावरण को परिभाषित करती है। जल की 
सुरक्षा, बचत तथा उसका सदुपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान el 
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५. कुम्भ पर्व की परम्परा 


ज्योतिषशास्र तो शुद्ध राशियों एवं ग्रहों के आधार पर विशुद्ध वैज्ञानिक 
विवेचना करता चला आ रहा है किन्तु राजाओं-महाराजाओं एवं प्रशासकों 
के दबाव से उसमें कभी-कभी इच्छित परिवर्तन भी होते रहे हैं। आकाश 
के राशिमण्डल में कुम्भ राशि की आकृति घट जैसी दीख पड़ती है। इसमें 
जब गुरु स्थित हों और मेष में सूर्य-चंद्रमा आ जायें तभी हरिद्वार का 
कुम्भ पर्व माना गया और प्राचीनकाल में यहीं से कुम्भ पर्व की उद्भावना 
ऋषियों-महर्षियों के हृदय में जाग्रत हुई। तभी हरिद्वार में सन्तो-महात्माओं 
का गंगा के तट पर सम्मिलन हुआ, सत्संग हुए, धार्मिक चर्चाएँ हुई। 
इसी मिलन को कुम्भ पर्व की संज्ञा प्रदान की गयी और यहीं से कुम्भ 
पर्व प्रारम्भ हुआ। प्रयाग में माघ स्नान प्रत्येक वर्ष होता है। अतः मेष के 
गुरु में यहाँ भी कुम्भ पर्व आरम्भ हुआ। कालान्तर में भगवान शंकराचार्य 
द्वारा हरिद्वार और प्रयाग सहित उज्जैन एवं नासिक में भी तीन-तीन वर्षों 
के अन्तराल में कुम्भ पर्व आरम्भ किया गया। 

चंद्रमा में स्वत: प्रकाश नहीं है। इस पर सूर्य की किरणें पड़कर 
जब परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं तब आह्वादक अर्थात्‌ शीतल हो 
जाती हैं। चंद्रमा में न जल है न अमृत। वे तो सूर्य किरणें हैं जो चंद्रमा 
को स्पर्श करके अमृतमयी बन जाती हैं। इसी बात को भास्कराचार्य ने 
अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थ में कहा कि चंद्रमा अमृतपिण्ड 
है। यही चंद्रमा राशि-मण्डल में सूर्य की स्थितिवाली राशि से सातवाँ 
हो जाये तो प्रकाशपुंज बन जाता है और जब सूर्य के साथ होता है तब 
अस्त या प्रकाशरहित हो जाता है। उस समय सूर्य अपनी किरणों से, 
जो कि चन्द्र के कारण अमृतमयी हो जाती हैं, पृथ्वी के स्थान विशेष में 
जल में अमृत बरसाता है और उसी अमृत की प्राप्ति के लिए जनमानस 
किसी तीर्थस्थल विशेष पर एकत्रित होता है। शरद्‌ पूर्णिमा की रात्रि में 
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इसी अमृत प्राप्ति हेतु लोग पृथ्वी के सभी भागों में खीर पकाकर खुले 
आकाश के नीचे रखते हैं तथा प्रात:काल सेवन करते हैं जिससे अनेक 
रोगों का शमन होता हुआ भी देखा गया है। 

१८३७ ई० में प्रथम बार हरिद्वार में अर्धकुम्भ मनाया गया था। उसके 
ठीक ३ वर्ष पश्चात्‌ प्रयाग में भी सन्तों-महात्माओं ने अर्धकुम्भ की घोषणा 
कर दी और १८४० ई० में प्रयाग में प्रथम बार अर्धकुम्भ पर्व मनाया गया 
और तभी से हरिद्वार एवं प्रयाग में अर्धकुम्भ प्रारम्भ हुआ। कान्यकुब्जेश्वर 
राजा हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक पाँचवें वर्ष आते थे न कि छठें वर्ष और 
इसका उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। यही बात पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने ग्रन्थ 'भारत की खोज' में लिखी है। 

नासिक पंचवटी में १६९० ई० के सिंहस्थ पर्व में गोदावरी तट 
स्थित चक्रतीर्थ पर लगे कुम्भ पर्व पर संन्यासियो और वैष्णवों में एक 
भयानक संघर्ष हुआ था, जिसमें सहस्नों की संख्या में लोग मारे गये थे। 
तभी वैष्णवों ने कुम्भघोषम्‌ में नया कुम्भ पर्व मनाना प्रारम्भ किया। उसके 
पूर्व दोनों सम्प्रदायों के साधु-समाज एक साथ स्नान करते थे। आज भी 
वहाँ ताम्रपत्र पर यह तथ्य लिखा है, जो इस प्रकार है-- 

श्रीहोलकर के फड़नवीस श्री रावजी बालाजी पारनेरकर ने १६९१ 
ई० में काफी धन व्यय कर कुशावर्त तीर्थ बनवाया। सतारा के श्री चित्रराव 
ने १६९६ ई० में रामकुण्ड घाट बनवाया। १७१४ ई० के सिंहस्थ कुम्भ 
पर संन्यासी नागाओं ने कुशावर्त (त्र्यम्बक) तथा वैष्णवों ने रामकुण्ड में 
स्नान किया और तभी से यह परम्परा आज तक चली आ रही है। 

स्कंदपुराण में वर्णित समुद्र-मंथन से निकले अमृत-कुम्भ के लिए 
देवों और दानवों में जिन चार स्थानों पर संघर्ष हुआ पृथ्वी के उन्हीं चार 
स्थानों पर कुम्भ पर्व मनाया जाता है। ये सभी स्थान भारतवर्ष में ही हैं, 
जो इस प्रकार हैं-१. पश्चिम दिशा में नासिक में गोदावरी तट, २. दक्षिण 
दिशा में उज्जैन में शिप्रा नदी का तट, ३. उत्तर दिशा में हरिद्वार में गंगा 
तट और ४. पूर्व दिशा में प्रयाग में गंगा-यमुना का संगमा 

इन चारों ही स्थानों पर अमृत के लिए देवों और दानवों में हुए 
रद्र के कारण उस अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी। अतएव ये 
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चारों स्थान कुम्भ पर्व के पवित्र तीर्थ बन गये। समुद्र से अमृत घट लेकर 
जयंत भागा था। दानवों ने उसे छीनने के लिए उसका पीछा किया। जयंत 
और अमृत घट को बचाने के लिए देवताओं ने दानवों का पीछा किया। 
सुरक्षा की दृष्टि से अमृत-कुम्भ को बारह स्थानों पर रखा गया, जिनमें 
आठ स्थान स्वर्ग के थे तथा चार स्थान पृथ्वी के। ये पृथ्वी के चारों स्थान 
वही हैं जिनका वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर विशेष उल्लेख किया 
गया है कि चंद्रमा ने कुम्भ को ढरकने से, सूर्य ने टूटने से, गुरु ने दैत्यों 
की छीना-झपटी से तथा शनि ने जयंत के भय (कि कहीं वह सारा अमृत 
स्वयं न पी जाये) से रक्षा की थी। यथा-- 
चन्द्रः प्रस्रवणात्‌ रक्षां gat विस्फोटनात्‌ दधौ। 
दैत्येभ्यश्च गुरुः रक्षां सौरिः देवेन्द्रजात्‌ भयात्‌॥ 
पुराणों का कथन है कि कुम्भ के अवसर पर इन तीर्थो पर स्नान 
करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 
वृन्दावन में कुम्भ पर्व 
कुम्भ पर्व मनाने के चार स्थान तो प्रसिद्ध थे ही, किन्तु बाद के 
सन्तों, आचायोँ तथा विद्वानों ने दो और स्थान कुम्भ तीर्थो में जोड़ दिए। 
ये स्थान हैं-१. वृन्दावन, २. कुम्भकोणम्‌। 
वृन्दावन धाम में कुम्भ पर्व का आयोजन हरिद्वार कुम्भ के पूर्व जब 
कुम्भ राशि में बृहस्पति तथा सूर्य आते हैं तब यमुनाजी के तट पर किया 
जाता है। यथा-- 
कुम्भराशि स्थिते भानौ तत्रैव च स्थिरे गुरौ। 
वृन्दावने भवेत्‌ कुम्भो वैष्णवानां समागमः॥ 
वृन्दावन में स्कंदपुराण के अनुसार गरुड़ को अपनी माता विनिता 
को विमाता कद्रू के दासत्व से मुक्त कराने के लिये शर्त के अनुसार अमृत 
की आवश्यकता हुई। देवलोक में इन्द्र को परास्त करके जब गरुड़जी इन्द्र 
से अमृत लेकर चले तब वृन्दावन में कालियदह पर कुछ अमूत कदम्ब 
वृक्ष पर गिर पड़ा। तभी से वृन्दावन में कुम्भ पर्व मनाया जाने लगा। 
वृन्दावन का कुम्भ पर्व हरिद्वार कुम्भ पर्व से ठीक पूर्व वसन्त पंचमी से 
आरम्भ होकर होली तक चलता है तथा प्रत्येक बारहवें वर्ष वृन्दावन में 
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कुम्भ मेले का आयोजन शताब्दियो में चला आ रहा है। भक्ति एवं प्रेम की 
-स्थली वृन्दावन के कुम्भ पर्व की ऐतिहासिकता निर्विवाद है। जिस समय 
औरंगजेब (१६५८ ई. से १७०७ ई.) ने हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों को 
नष्ट करते हुए वृन्दावन के प्रसिद्ध श्री गोविन्द देव मन्दिर पर आक्रमण 
किया उस समय वृन्दावन में कुम्भ मेला लगा हुआ था। सन्त-महात्माओं 
ने औरंगजेब के इस दुष्कृत्य का जमकर मुकाबला किया। परिणामस्वरूप 
हजारों साधुओं को मुगल सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। 
वृन्दावन कुम्भ के विषय में पुराणों में कहा गया है-- 
एतदर्थ महाकुम्भः वृन्दारण्ये शुभास्पदे। 
यामुनं तीरमासाद्य श्रीवैष्णवैः विधीयते।। 
्रीमाघपचमीतो हि फाल्गुनपूणिमावधि। 
कुम्भकालस्तु विज्ञेयः कृष्णलोकफलप्रदः। । 
तेषामेव फलं रम्यं सर्वसौभाग्यकारकम्‌। 
वृन्दावने हरिक्षेत्रे यमुना स्नाननामकम्‌।। 
कुम्भकोणम्‌-कुम्भकोणम्‌ का प्राचीन नाम कुम्भघोणम्‌ है। यहाँ ब्रह्माजी 
ने अमृत से पूरित कुम्भ रखा था। उस कुम्भ की नासिका (घोण) से अमृत 
रिस कर बाहर निकल गया और पाँच कोस तक की भूमि अमृतमयी हो 
गयी। यही स्थल कुम्भघोण (कुम्भकोण) के नाम से प्रसिद्ध हुआ-- 
कुम्भस्य घोणतो यस्मिन्‌ सुधापूरविनिस्सृतम्‌। 
तस्मात्‌ तत्पदं लोके कुम्भघोणं वदन्ति RI 
कुम्भकोणम्‌ कावेरी तट स्थित दक्षिण भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल 
है। यहाँ बारह वर्षों में एक बार “महामखम्‌? उत्सव मनाया जाता है। कुम्भ 
राशि में पर्व स्नान होने के कारण महामखम्‌ उत्सव को दक्षिण भारत 
का कुम्भ मेला कहते हैं। उस समय सम्पूर्ण भारत में लाखों लोग आकर 
महामखम्‌ सरोवर में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार द्वादश वर्षीय कुम्भ 
के अवसर पर इस सरोवर में गंगाजी का प्रादुर्भाव होता है। मान्यता के 
अनुसार महामखम्‌ सरोवर में कुम्भ पर्व पर आठ नदियों का संगम होता है। 
ये नदियाँ हैं--गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, महानदी, पयोष्णी 
तथा सरयू। कुम्भकोणम्‌ का उल्लेख “शताध्यायी' में इस प्रकार है-- 
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२६ कुम्भ 
अन्यक्षेत्र कृतं पापं पुण्यक्षेत्र विनश्यति। 
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं कुम्भकोणे विनश्यति॥ 
कुम्भकोणे कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति। 
तत्रापि यत्कृतं पापं प्रयागे तद्‌ विनश्यति।। 
(शताध्यायी अ.३ श्लो.८-९) 
कुम्भ पर्व के ग्रहयोग 
हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक के कुम्भ पर्व मौलिक और 
आदिम पर्व हैं। इन चारों कुम्भों के काल और ग्रहयोग के विषय में 
स्कंदपुराण तथा पद्मपुराण आदि में लिखा है। प्रयाग के कुम्भ का योग 
इस प्रकार है 
माधे मेषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ। 
अमावस्या तदा योगः कुम्भाख्यस्तीर्थनायके।। 
अर्थात्‌ माघ मास में जब बृहस्पति मेष राशि में तथा सूर्य और चंद्रमा 
मकर राशि में हों और अमावस्या भी हो, तब प्रयाग में कुम्भ होता है। 
उसी पुराण में नासिक के कुम्भ का निर्णय इस प्रकार है-- 
मेषराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतिः। 
गोदावर्या भवेत्‌ कुम्भो जायते खलु मुक्तिदः॥ 
अर्थात्‌ जब सूर्य मेष राशि में हो और बृहस्पति सिंह राशि में हो तब 
गोदावरी (नासिक) में कुम्भ होता है, जो मुक्तिदायक है। 
उज्जैन के कुम्भ का निर्णय उसी पुराण में इस प्रकार है-- 
घटे सूरिः शशी सूर्यः Heat दामोदरे यदा। 
धारायां भवेत्‌ कुम्भो जायते खलु मुक्तिदः॥ 
अर्थात्‌ जब बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य कार्तिक मास की अमावस्या 
को तुला पर स्थित हो तब मालवा (उज्जैन) में कुम्भ होता है, जो 
मुक्तिदायक है। 
हरिद्वार के कुम्भ का निर्णय यह है-- 
पद्मिनी नायके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ। 
गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः।। 
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अर्थात्‌ जब सूर्य मेष राशि पर तथा बृहस्पति कुम्भ राशि पर हो तो 
गंगाद्वार (हरिद्वार) में कुम्भ नाम का उत्तम योग होता है। 

इन चारों कुम्भों में नासिक और हरिद्वार के कुम्भ निर्णयों में 
अमावस्या का उल्लेख नहीं है। उज्जैन तथा प्रयाग में अमावस्या के साथ 
सूर्य, चंद्रमा के एक राशि पर स्थित होने का स्पष्ट निर्देश है। अतएव 
नासिक और हरिद्वार का कुम्भ-पर्व पूर्णिमा तिथि में होना चाहिए। लेकिन 
उज्जैन का कुम्भ पर्व वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। अत: राशियों 
के सम्बन्ध से इन निर्णयों की प्राचीनता पर कैसा प्रभाव पड़ा है यह 
विचारणीय तथ्य है। 
अर्थ एवं पूर्ण कुम्भ 

कुम्भ val के अतिरिक्त अर्ध कुम्भ पर्व भी प्रचलित हो गया है। 
यह पर्व ६-६ वर्षों पर आयोजित होता है। यह पर्व उज्जैन और नासिक 
में नहीं मनाया जाता है। “अर्ध कुम्भ” का पर्व उज्जैन और नासिक में 
क्यों नहीं मनाया जाता तथा हरिद्वार और प्रयाग में ही क्यों मनाया जाता 
है? इस विषय में कोई विशेष शास्त्रीय प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। अतः 
अर्ध कुम्भ' का मेला शास्त्रीय दृष्टि से उतना महत्त्व नहीं रखता जितना 
कि पूर्ण कुम्भ” का रखता है। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि 
किन्ही विशिष्ट कारणों से ही किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रयास से इसका 
आरम्भ हुआ होगा, जो आज तक उसी रूप में लोग मनाते जा रहे हैं। 

अर्ध कुम्भ पर्व” के प्रचलन के संबंध में कुछ लोगों का अनुमान है 
कि मुगल शासन-काल में शासकों द्वार जब-जब हिन्दू धर्म और संस्कृति 
को समूल नष्ट करने का प्रयास किया गया तब-तब संभवत: उस समय 
के चारों पीठों के शंकराचार्यों ने हरिद्वार और प्रयाग में साधु-महात्माओं 
तथा अनेक बड़े-बड़े विद्वानों को बुलाकर विचार-विमर्श किया होगा कि 
किस प्रकार हिन्दू-धर्म और संस्कृति की रक्षा की जाये। शायद तभी से 
हरिद्वार और प्रयाग में “अर्ध कुम्भ पर्व” के मेले का शुभारंभ हुआ होगा। 
इसी तरह की अन्य बहुत सी दन्त कथायें प्रचलित हैं, परन्तु उनमें से सही 
और प्रामाणिक कौन सी हैं, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। 
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पुराणों अथवा शात्रों में जहां कहीं भी 'कुम्भ पर्व” के संबंध में 
चर्चा हुई है वहां 'पूर्ण कुम्भ' का ही वर्णन किया गया है अथवा उसका 
तात्पर्य 'पूर्ण कुम्भ' से ही है। वेद का निम्न श्लोक भी (पूर्ण कुम्भ' को 
ही प्रमाणित करता है, यथा-- 
‘qu: कुम्भोऽधिकाल अहितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः। 
Asem विश्वा भुवनानि प्रत्यंग कालं तमाहुः परमे व्योमन।। 
(अथर्ववेद, १९।५३।३) 
यद्यपि वेदों और पुराणों आदि के अनुसार सिद्धांत: पूर्ण कुम्भ ही 
प्रामाणिक है, फिर भी अनेक विद्वानों एवं साधु-महात्माओं द्वारा स्वविवेक 
से प्रतिस्थापित “अर्ध कुम्भ' क्रा उद्देश्य और महत्त्व “पूर्ण कुम्भ' की भांति 
ही पवित्र, कल्याणकारी और लोकोपकारी है, जिससे धर्म भी प्रचार एवं 
प्रसार के साथ सुदृढ़ होता el 
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६. कुम्भ का ज्योतिष योग 


कुम्भ पर्व का स्वरूप 


पुराणों से प्राप्त विवरण के अनुसार समुद्र-मंथन की अभीष्ट उपलब्धि 
यह है कि अमृत घट की असुरों से रक्षा के लिए घट लेकर भागते समय 
इन्द्रपुत्र जयंत ने उस अमृत कलश को पहले हरिद्वार के ब्रह्मकुण्ड पर 
रखा, फिर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट 
पर तथा नासिक में गोदावरी नदी के तट पर रखा। ऐसी भी मान्यता है 
कि इन चारों स्थानों पर अमृत छलका था। पुराणों में 'कुम्भ पर्व” की 
स्थापना १२ की संख्या में की गई है, जिनमें से ४ मृत्युलोक के लिए 
और ८ देवलोक के लिए हैं-- 

देवानां द्वादशाहोभिः मत्यैद्वादश वत्सरैः। 

जायन्ते कुम्भपर्वाण तथा द्वाइश संख्यया॥ १।। 

पापापनुत्तये नृणां चत्वारे भुवि भारते। 

अष्टौ लोकान्तरे प्रोक्ता देवैर्गम्या न चेतरैः।। २।। 

चूँकि जयंत अमृत-कुम्भ लेकर देवलोक की काल गणनानुसार १२ 
दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे थे। पुराणों के अनुसार देवताओं 
का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। अत: काल गणना 
से यह अवधि १२ वर्ष की होती है 
कुम्भ का शाब्दिक अर्थ 

कुं पृथ्वीं भावयन्ति संकेतयन्ति भविष्यत्कल्याणादिकाय मह- 
त्याकाशे स्थिताः ब्रृहस्पत्यादयोग्रहाः संयुज्य हरिद्वार, प्रयागादि तत्तत्- 
पुण्यस्थान विशेषानुद्दिश्य यस्मिन्‌ सः कुम्भः। 

कुम्‌ (पृथ्वी को) भ (भावयंति), अर्थात महद्‌ आकाश में स्थित 
बृहस्पति आदि ग्रह मिलकर हरिद्वार, प्रयाग आदि विशिष्ट पुण्य स्थलों 
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३० कुम्भ 
के माध्यम से जिस कालयोग में भविष्य के कल्याण आदि का संकेत 
पृथ्वीवासियों को देते हैं वही (कालयोग) 'कुम्भ” कहलाता है। 
कुम्भ पर्व के ४ तीर्थ स्थान हैं- हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व 
नासिक। ः 
पृथिव्यां कुम्भ पर्वस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 
चतुस्थले च पतनात्‌ सुधा कुम्भस्य भूतले।। 
Wer प्रयागे च धारा गोदावरी del 
कलशाख्यो हि योगोऽयं प्रोच्यते शंकरादिभिः।। 
हरिद्वारादि तीर्थेषु चतुर्षु च पृथक्‌ पृथक्‌। 
कुम्भपर्वस्य समयो यथा कुम्भमुदीरयेत्‌।। 
(स्कंदपुराण) 
भू-तल के चार स्थलों पर अमृत गिरने के कारण पृथ्वी पर कुम्भ पर्व 
के चार भेद बताये गये हैं। ये स्थल हैं हरिद्वार, प्रयाग, धारा (उज्जयिनी) 
` EN तट (नासिक)। ये कुम्भ पर्व भिन्न-भिन्न योगों पर आयोजित 
| 
कुम्भ पर्व की परम्परा 
कुम्भ पर्व की प्राचीनता का बोध वैदिक मंत्रो में इसके माहात्म्य के 
वर्णन से ज्ञात होता है, तथापि इस विषय में बहुत अन्वेषण करने पर यह 
सिद्ध होता हे कि वर्तमान काल में कुम्भ पर्व की जो प्रथा प्रचलित है, 
उसका पुनर्प्रवर्तन भगवान्‌ शंकर-स्वरूप आद्यगुरु शंकराचार्य ने किया। 
वैसे तो वेदों और पुराणों में कुम्भ का उल्लेख मिलने के कारण उसकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, फिर भी जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य के समय से 
कुम्भ को निर्बाध परम्परा को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता 
है। तभी से कुम्भ पर्व के चारों सुप्रसिद्ध तीर्थो में अद्यावधि पर्यन्त सभी 
सम्मदायो के साधु-महात्मागण देश-काल, परिस्थिति के अनुरूप लोकहित 
की दृष्टि से धर्म की रक्षा व प्रचार-प्रसार करते आ रहे हैं। 
कुम्भ और ज्योतिष 
कुम्भ पर्व के साथ सूर्य, चन्द्र, गुरु और शनि के नाम भी जुड़े हुए 
हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जयंत जब अमृत-कुम्भ की रक्षा हेतु उसे 
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कुम्भ ३१ 
लेकर चले, तब इनकी एवं अमृत कलश की रक्षा में इन ग्रह देवों ने भी 
प्रमुख भूमिका निभाई। सूर्य ने कुम्भ को फूटने से बचाया, चंद्रमा ने अमृत 
को कुम्भ से गिरने से रोका। गुरु ने असुरों से कुम्भ के अमृत की रक्षा की 
तथा शनि ने जयंत पर दृष्टि रखी कि कहीं वह स्वयं ही अमृत न पी जाये। 
हरिद्वार कुम्भ 
पद्चिनीनायके मेषे कुम्भराशिगते गुरौ। 
गंगाद्वारे भवेद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः।। 
वसंते विषुवे चैव घटे देव mI 
गंगाद्वारे च कुम्भाख्यः सुधामेति नरो यतः।। 
(स्कंदपुराण) 
मेष राशि में सूर्य तथा कुम्भ राशि में गुरु के आने पर हरिद्वार में 
कुम्भ पर्व होता है। 
हरिद्वार में कुम्भ के तीन स्नान होते Cl यहां कुम्भ का प्रारम्भ 
शिवरात्रि के प्रथम स्नान से होता है, द्वितीय स्नान चैत्र मास की अमावस्या 
को तथा तृतीय और प्रधान स्नान चैत्र पूर्णिमा या वैशाख के प्रथम दिन 
(जिस दिन बृहस्पति कुम्भ और सूर्य मेष राशि पर हों) होता है। 
प्रयाग कुम्भ 
मेष राशिगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ। 
अमावास्या तदा योगः कुम्भाख्यः तीर्थनायकौ। 
मकरे च दिवानाथे हाजगे च बृहस्पतौ। 
कुम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे ह्यति दुर्लभ।। 
गुरु मेष राशि तथा सूर्य चन्द्र मकर राशि में हों, ऐसा योग माघ 
कृष्ण अमावस्या (मौनी) को होता है। उस समय में त्रिवेणी के संगम तट 
पर अमृत कणों की वर्षा होती है, ऐसी आध्यात्मिक मान्यता है। 
प्रयाग में भी कुम्भ के ३ स्नान होते हैं। यहां कुम्भ का प्रथम स्नान 
मकर संक्रांति (मेष राशि पर बृहस्पति के रहने पर) से प्रारम्भ होता है। 
द्वितीय (प्रधान) स्नान माघ कृष्ण अमावस्या (मौनी) को होता है। तृतीय 
स्नान माघ शुक्ल ५ (वसंत पंचमी) को होता है। 
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३२ कुर 

कहीं-कहीं यह श्लोक भी प्राप्त होता है-- 

वृषराशिगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करौ। 

अमावास्या तदा योगः कुम्भाख्यः तीर्थनायकौ।। 

जिसके अनुसार वृष राशि में गुरु और मकर राशि में सूर्य एवं चंद्रमा 
के आने पर माघ कृष्ण अमावस्या (मौनी) को प्रयाग में कुम्भ पर्व होता है। 
उज्जैन कुम्भ 

मेषराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतौ। 

उज्जयिनिन्यां भवेत्‌ कुम्भः सदा मुक्तिप्रदायकः।। 

घटेः सूरि शशि सूर्यः Hat दामोदरे (कार्तिके) यदा। 

धारायां च तदा कुम्भो जायते खलु मुक्तिदः।। 

सिंह राशि पर गुरु तथा मेष पर सूर्य के आने पर उज्जैन तीर्थ में 
शिप्रा तट पर कुम्भ का योग होता है। उज्जैन में कुम्भ के निमित्त केवल 
एक ही दिन स्नान होता है। यहाँ पर वैशाख मास में शुक्लपक्ष की पूर्णिमा 
के दिन जब गुरु सिंह, सूर्य मेष तथा चन्द्र तुला राशि पर हों, उस दिन 
प्रधान स्नान होता है। 

कुशस्थली महाक्षेत्रं योगिनां स्थानदुर्लभम्‌। 

माधवे धवले पक्षे सिंहेजीवे अजे रवौ।। 

तुला राशौ निशानाथे पूर्णायां तिथौ। 

व्यतीपाते तु संजाते चन्द्रवासरसंयुते।। 

उज्जयिन्यां महायोगे स्नाने मोक्षमवाप्नुयात्‌। (स्क.पुअंख.) 
नासिक कुम्भ 

सिंहराशिगते सूर्ये सिंहराशौ बृहस्पतौ। 

गोदावर्या भवेत्‌ कुम्भः जायते खलु मुक्तिद्‌ः।। (स्क.पु.) 

यह वचन भी प्राप्त है- 

कर्क गुरु तथा भानुः चन्दश्चन्दरक्षगः तथा। 

गोदावयां तदा कुम्भो जायतेऽवनि मण्डले।। 

कर्क राशि पर गुरु तथा सूर्य हों, चंद्रमा स्व नक्षत्र मृगशिरा में हो 
तो नासिक में कुम्भ स्नान फलदायी होता है। नासिक में कुम्भ के तीन 
स्नान होते हैं। यहाँ पर कुम्भ का प्रथम (प्रधान) स्नान सावन मास में 
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कुम्भ ३३ 
गुरु, मंगल व सूर्य का सिंह राशि में संयोग होने पर होता है। द्वितीय 
स्नान भाद्रपद मास की अमावस्या को तथा तृतीय स्नान कार्तिक शुक्ला 
देवोत्थान एकादशी को होता है। 

नासिक में कुम्भ.मेला लगातार चार मास तक रहता है। शात्रों में 
आषाढ मास की शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 
नासिक कुम्भ का वर्णन है। 
अर्ध व पूर्ण कुम्भ 

हिन्दू धर्म के अन्तर्गत प्राचीन काल से ही हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन 
व नासिक इन चार स्थानों में १२-१२ वर्षों के अन्तराल पर पूर्ण कुम्भ 
पर्व का आयोजन होता रहा है। साथ ही हरिद्वार तथा प्रयाग में अर्ध 
कुम्भ पर्व भी मनाया जाता है जो अपने-अपने पूर्ण कुम्भ से छठवें वर्ष 
आयोजित होता है। किन्तु यह अर्ध कुम्भ पर्व उज्जैन तथा नासिक में 
नहीं मनाया जाता। 


अर्थ कुम्भ के सम्बन्ध में शक्तियामलक तंत्र का वचन 


तदर्धे वर्षमाने च gf सार्थपंचकम्‌। 
अर्थकुम्भ॑ विजानीयात्‌ went मोक्षदायकम्‌।। 
® 
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७. आद्य सृष्टि में कुम्भ 


अमृत-कुम्भ की प्राप्ति एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं हो सकती बल्कि 
इसके वास्तविक रहस्य को जानने के लिए अमृत कलश की चिरतंनता 
या निरंतरता के उद्गम की ओर जाना होगा। अमृत-कुम्भ की खोज या 
अमृत तत्त्व की खोज की वास्तविकता को जानने के लिए आद्य सृष्टि की 
समूची प्रक्रिया जाननी होगी। इस समूची प्रक्रिया के ज्ञान के लिए हमें 
वेदों की शरण में जाना होगा। 

ऋग्वेद का अघमर्षण सूक्त स्रष्टा के तप से सर्वप्रथम ऋत और 
सत्य की उत्पत्ति की ओर हमारा ध्यान खींचता है। उसी ऋत से रात्रि की 
एवं रात्रि से समुद्र की उत्पत्ति का उसमें संकेत है। (ऋग्वेद १०।१९०।१) 

इसमें तप स्रष्ठा की परिमाण से परे सिसृक्षा का प्रतीक है और रात्रि 
सिसृक्षु के आत्म विवेचन का तथा समुद्र उसकी उस अगाध शक्ति का बोध 
कराता है जो अग्रिम सृष्टि का आधार है। इसी आद्य समुद्र में देवताओं 
के क्रीड़ा करने की एवं वाष्पकणों को विकीर्ण करने की बात ऋग्वेद के 
अन्य सूक्त में मिलती है। (ऋग्वेद १०।७२।६) 

सृष्टि व्यापार की प्रत्यक्ष उपादान जो समुद्र है उसमें अच्छाई और बुराई 
दोनों ही प्रकार की वृत्तियों एवं सत्ताओं के तत्त्व विराजमान होने चाहिये। 
ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि “सत और असत्‌ दोनों ही परम 
व्योम में कश्यप एवम्‌ अदिति की गोद में पाये जाते हैं” (ऋग्वेद १०।५।७) 

अघमर्षण सूक्तानुसार सर्वप्रथम आद्य समुद्र से संवत्सरोत्पत्ति हुई 
और इससे अहोरात्र, सूर्य और चंद्रमा तथा अन्त में आकाश, पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष का निर्माण हुआ। (ऋ. १०।१९०।२-३) 

ऋग्वेद के अनुसार आद्या वाग्देवी अपना मूल स्थान समुद्र में बताती 
हैं, जहाँ से निकलकर वे अन्य देवताओं और आदित्य के साथ विचरण 
करती हैं। (क्र. १०।१२५।७) 
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पुराणों के अनुसार समुद्र-मंथन से कालकूट विष निकला। अब इस 
वैदिक प्रक्रिया से कालकूट को समझना सरल हो जाता है। कालकूट का 
अर्थ है समय की शिखा या चोटी। ऋग्वेद का संवत्सर समुद्र से उत्पन्न 
होता है, वह काल का प्रतीक है। इसी संवत्सर से अहोरात्र तथा चंद्रमा 
और सूर्य का उत्पन्न होना कहा गया है। वस्तुतः काल से ही सृष्टि-प्रक्रिया 
गतिमान बनती है और इसी से रूपान्तरीकरण, परिवर्तन, विनाश या 
विघटन घटित होता है। सृष्टि का विकसन और संकुचन इसी का कार्य 
है। इसके संहार करने के गुण के कारण इसे 'मृत्यु” का नाम दिया गया 
है। जगत में गत्यात्मकता और स्थैर्य दोनों पाये जाते हैं। देश या स्थान 
स्थिरता का बोधक है और काल गतिपरकता का। इन दोनों के समभाव 
से जगत-प्रक्रिया चलती है। जब काल की गति प्रबलतर हो जाती है तो 
मृत्यु आसन्न होती है। काल का असमन्वित अतिरेक ही कालकूट है। 
पुराणानुसार समुद्र-मंथनोदभूत कालकूट समस्त सृष्टि को जलाने लगता है 
और भगवान शिव उसका पान कर लेते हैं। इस विष के दूसरे ध्रुव पर है 
अमृत। यह स्थिरता और शाश्वतता का तत्व Vl एक ही आद्य समुद्र से 
एक ओर कालकूट की उत्पत्ति हुई तो दूसरी ओर अमृत की। एक मारक 
या संहारक है तो दूसरा जीवन रक्षक। काल का वशीभूत मानव यदि मर्त्य 
है तो देवता कालजयी होने के कारण अमर्त्य हैं। यही कालजय अमृत-पान 
है। स्रष्टा की सृष्टि के दो प्रधान तत्त्व हे--अमृत और मृत्यु। यह बात 
ऋग्वेद के हिरण्यमयी सूक्त में कही गई है। इस सूक्त में उस परमदेव के 
प्रति जिज्ञासा प्रकट करते हुए उसे हविष प्रदान करने की बात कही गई 
है। जिसकी छाया एक ओर अमृत के रूप में पड़ती है और दूसरी ओर 
मृत्यु के रूप में। जहाँ तक समुद्र के साथ अमृत के संबंध का प्रश्न है। 
(ऋग्वेद १०।१२१।२१) इसका निदर्शन ऋषि कामदेव के एक मंत्र में 
मिलता है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार समुद्र से मधुमयी ऊर्मि 
उठती है और सोम के संयोग से अमृतत्व प्राप्त करती है। इसी में घृत का 
गुह्य नाम है जो देवताओं की जिह्वा तथा अमृत की नाभि है। (४।५८।२) 
यह वही आद्य समुद्र है जिससे उठने वाली मधुमयी ऊर्मि सृष्टि- 
प्रक्रिया की हेतु है। सोम के योग से पक्ष विशेष में यह अमृतत्व को प्राप्त 
करती है। पक्ष विशेष से यही अग्नि का रूप धारण करके देवताओं की 
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जिह्वा के रूप में उस अमृत की ग्राहिका बनती है। सोम की अमृतमयता 
एक अन्य मंत्र में मिलती है जिसमें ऋषि बोलते हैं कि हमने सोम-पान 
कर लिया है। हम अमृत हो गये हैं। हम ज्योति में पहुँच गये हैं। हम 
देवताओं को ग्राप्त कर चुके हैं। परन्तु यह सोमपान भौतिक सोमपान नहीं 
है। यह उत्कृष्टतम ब्रह्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। 

ब्रह्मज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में एकात्मता या तादात्म्य लाता है। ब्रह्म 
विषयक आनन्द की प्राप्ति को ही वेदों में मधु, सोम और अमृत नाम 
दिये गये हैं। यह ऋग्वैदिक कथन साम्य रखता है औपनिषदिक कथन 
से 'विद्ययाऽमृतमश्नुते।' वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का कथन है कि “मुझे 
असत्‌ से सत्‌ की ओर ले चलो, तम से मुझे ज्योति की ओर ले चलो 
और मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चलो।' यहाँ असत्‌, तम और 
मृत्यु आज्ञानमयी स्थिति के तीन आयाम हैं तथा सत्‌, ज्योति और अमृत 
ज्ञानमयी स्थिति के। 

ज्योति और अमृत सत्ता के साथ तादात्म्य-बोध के क्रमशः चाक्षुष 
और रसनात्मक प्रतीक है। ईशोपनिषद्‌ में इन्हीं दोनों प्रतीकों को 
सम्मिश्रित करके उनके माध्यम से एक अमृत कलश की उद्भावना की 
गयी है जिसके भीतर “सत्य निहित है। 

सत्य सूक्ष्मतम तादात्म्य बोध है और सत्य धर्म उसी का स्थूलीकृत 
रूप है। वेद में व्यापक रूप से विद्यमान सोम संस्कृति और मधु विद्या (जो 
गुह्य रूप में विद्यमान है) ने ही इस सूक्ष्म सत्य को स्थूलता प्रदान करके 
जन सामान्य की दृष्टि में ला दिया। इसी को महाभारत तथा पुराण काल 
में कथात्मक रूप दे दिया गया। देवासुर-संग्राम, समुद्र-मंथन, अमृत के 
कलश की उत्पत्ति, तदर्थ संघर्ष, विष्णु का उसमें हस्तक्षेप, देवताओं द्वारा 
` अमृत पान तथा अमृत कलश का कुम्भ के पर्व पर शाश्वत अवतरण 
ये सारी घटनाएँ इस गुह्य सत्य के रूपायन में घटकों का कार्य करती हैं 

वेदों में देवों और दैत्यों के सतत्‌ संघर्ष का वर्णन है। देवता न्याय, 
सत्य और कल्याण के पक्षधर हैं और दानव या दैत्य असत्य, अन्याय 
और संहार के। इंद्र और वृत्र इन दोनों पक्षों के नायकों का कार्य करते है 
उस संघर्ष में देव पक्ष प्राय: पराजित होता रहा है परन्तु भगवान विष्णु 
देवताओं की सहायता करते हैं तब कहीं सत्य और न्याय पक्ष विजयी 
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होता है। वेद का महान उद्घोष 'सत्यमेब जयते नानृतम्‌' इसी स्थिति का 
व्यंजक है। इसीलिए विष्णु भगवान को उपेन्द्र कहा गया है। 

देवों और दानवों का सतत्‌ संघर्ष और दोनों पक्षों का आपस में 
मिलकर के समुद्र-मंथन करना सतत्‌ दंद्वात्मकता का प्रतीक है। इस स्थिति 
में सत्‌ पक्ष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह असत्‌ पक्ष का 
सहयोग ले क्योंकि ऐसा न करने पर दोनों पक्षों के एकदम तुल्य होने पर 
संघर्ष तो बना रहेगा परन्तु सृष्टि का विकास बाधित हो जायेगा। इस विधि 
से देवताओं को अधिदेव से संवलित किया जाता है अमृत प्रदान करके, 
परन्तु असुरों या देत्यो (अर्थात्‌ असत्यरूपी विष) को पचा लिया जाता 
है शिव द्वारा गरल पान करके। इसी द्वन्द्वात्तकता की अविच्छिन्न धारा के 
कारण समुद्र-मंथन और अमृत-कुम्भ की उत्पत्ति का यह घटनाचक्र मूलतः 
आद्य समुद्र से सम्बद्ध होने पर भी सृष्टि के अवान्तर चरणों और सोपानों 
पर आवर्तित होता रहता है। 

जिस प्रकार सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित सतोगुण, रजोगुण और 
तमोगुण सृष्टि के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में परिव्याप्त रहते हैं ठीक 
उसी प्रकार देवासुर-संग्राम, समुद्र-मंथन तथा अमृत-कुम्भ की प्राप्ति सृष्टि 
के सभी सोपानों में परिव्याप्त है। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ तात्त्विक 
रूप में ये घनीभूत हैं वही विकासक्रम में ये विरल से विरलतर होते जाते 
हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राशियों और ग्रहों के विशेष योग में यदि सत्ता में 
निहित अमृत तत्त्व द्वन्द्वात्मक गति के क्रम में, विशेष रूप से स्थान विशेष 
पर प्रकट हो तो यह पूर्णतया स्वीकार्य है। यह बात तो स्वतः सिद्ध है कि 
सहस्रो वर्षा से लाखों-करोड़ों नर-नारी संपूर्ण भारत के कोने-कोने से अनेक 
विध्न-संकटों का सामना करके कुम्भ के पर्व पर एकत्र होते आए हैं और 
हाड़ कँपा देने वाले शीत में पुण्य स्नान करके अलौकिक आनंदानुभूति करते 
चले आ रहे हँ बिना निमंत्रण के और बिना किसी अन्य आकर्षण के। 
विश्व के सबसे बड़े जन-सैलाब का कुम्म के अवसर पर कष्टों को झेलते 
हुए भी एकत्र होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महाभारत और पुराणों में 
वर्णित समुद्र-मंथन और अमृत-कुम्भ का सारा सूत्र आद्य सृष्टि प्रकरण में 
हमें प्राप्त होता है, यह निःसंकोच कहा जा सकता है। 

è 
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८. कुम्भ का आध्यात्मिक रहस्य 


धार्मिक ग्रंथों एवं पुराणादि में “कुम्भ पर्व' की आध्यात्मिकता पर विस्तृत 
प्रकाश तो उतना नहीं डाला गया है फिर भी यत्र-तत्र उसकी चर्चा अवश्य 
हुई है। हिन्दू-धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए 
“पंचाग्नि विद्या' को जानते हैं तथा जो वानप्रस्थी, संन्यासी अथवा नैष्ठिक 
ब्रह्मचारीगण सांसारिक विषय-वासनाओं से विरक्त होकर श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक 
तप और सत्य आदि सद्गुणों का आचरण करते हैं, वे उत्तरायण-मार्ग 
अर्थात्‌ अर्चिमार्ग से सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक को जाते हैं। वहाँ पर वे 
अनेक कल्पों तक निवास कर पुनः उसी मार्ग से वापस लौटकर इन्द्रलोक 
में जाकर स्थायी रूप से निवास करते हैं। सूर्य तथा इन्द्रलोकादि में रहते 
हुए सौभाग्यवश गुरु के सद्उपदेशों और प्रवचनं से ज्ञान प्राप्त कर वे 
जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ 
उनका पुनर्जन्म नहीं होता] परन्तु साधारण मनुष्य जो “पंचाग्नि-विद्या' से 
अनभिज्ञ हैं, किंतु परिवार सहित घर और गांव आदि में रहते हुए अपने 
इष्टदेव अथवा ग्राम देवतादि का स्मरण करते हैं तथा अग्निहोत्रादि वैदिक 
क्रियाओं का अनुष्ठान कराते रहते हैं और सर्व कल्याण हेतु कुएं-तालाब, 
मंदिर आदि का निर्माण कराते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के दान और यज्ञ 
. आदि करते हुए सद्मार्ग का आचरण करते हैं, वे दक्षिणायन-मार्ग अर्थात्‌ 
धूम्र-मार्ग से होकर 'चन्द्रलोक' को प्रस्थान करते हैं और वहाँ सत्कमों से 
अर्जित पुण्य का क्षय होने तक निवास करते हैं। तदुपरांत बादल आदि 
के सहारे इस भू-लोक पर पुनः औषधि, तृण अथवा वनस्पति आदि रूपों 
में पैदा होते हैं तथा अपने पूर्व-कर्मानुसार उत्तम अथवा अधम योनियों में 
उत्पन्न अन्य जीव-जन्तुओं द्वारा खाये जाते हैं और उन्हीं जीवों में वीर्यरूप 
बनकर उन्हीं योनियों में पुन: जन्म लेते हैं। जो मनुष्य 'पंचाग्नि-विद्या' तथा 
अग्निहोत्रादि वैदिक करमो से विमुख हो कुएं-तालाब, मंदिर आदि का निर्माण 
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नहीं कराते हैं तथा दान-यज्ञ आदि न कर बुरे आचरण का पालन करते 
हुए मनुष्यों और जीव-जन्तु आदि को सताते हैं या उनकी हत्या करते हैं 
वे कीट-पतंग आदि योनियों में जन्म लेते हैं और अनेक बार जन्म-मरण 
आदि का नाना प्रकार से क्लेश और कष्ट भोगते हैं। 

इस प्रकार मरणोपरांत मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम आदि 
तीन गतियों का विषद्‌ वर्णन हमारे उपनिषदों और अन्य धर्मग्रन्थों में 
मिलता है। जो मनुष्य मृत्यु-पूर्व ही गुरूपदेशों, प्रवचनों आदि द्वारा 
तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मरने के समय प्राण-वायु के साथ उनकी 
आत्मा उपर्युक्त मार्गों में से किसी का भी अनुसरण नहीं करती है, अपितु 
वह सीधे ब्रह्मलीन हो जाती है। उपनिषदों में ऐसी सर्वोत्तम गति ज्ञानियों 
के लिये ही बतायी गई है। 

वस्तुतः पूर्ण और “अर्ध कुम्भ’ मनाने का उद्देश्य यही है कि इस 
पुण्य अवसर पर दूरस्थ स्थानों से लोग हरिद्वार, प्रयागादि पवित्र तीर्थो 
में एकत्र होकर पावन-निर्मल गंगादि नदियों में स्नान से शुद्ध और पवित्र 
होकर श्रेष्ठ ऋषि-मुनियों, महात्माओं तथा अन्य विद्वानों आदि के उपदेशों 
और प्रवचनों से ज्ञान प्राप्त कर, तदनुसार ध्यान, दान, यज्ञ, तप आदि 
शुभ कर्मों का आचरण करें जिससे मृत्यु के बाद उन्हें सद्गति प्राप्त हो। 
मूलतः “कुम्भ पर्व” का यही आध्यात्मिक रहस्य है। 


हठयोग की प्रतीक कथा 

कुम्भ पर्व तो प्रयाग, उज्जयिनी और नासिक में भी होता है पर 
Sey शब्द की सार्थकता हरिद्वार में ही सिद्ध होती है। बृहस्पति के 
कुम्भगत होने से ही इस पर्व को कुम्भ नाम मिला और बाद में समुद्र 
मन्थन से निकले कलश और जयंत की कथा का सहारा लेकर यह कहा 
गया कि अमृत-कुम्भ इन चार पवित्र स्थानों पर रखा गया था, अतः इन्हीं 
चार स्थानों पर कुम्भ होता है। भागवत्‌ व विष्णु जैसे पुराणों में समुद्र 
मन्थन की कथा तो है पर जयंत के अमृत-कुम्भ को लेकर भागने और 
विश्राम करने की कथा नहीं el मत्स्य, कूर्म, गरुड़, पद्म तथा नारदीय 
पुराणों में गंगा-स्नान तथा विशेषकर गंगाद्वार, प्रयाग और गंगासागर में 
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स्नान करने का महत्त्व तो वर्णित है पर कुम्भ पर्व की चर्चा नहीं है। ऐसा 
लगता है कि इस पर्व का सम्बन्ध शिव से रहा है और चार शैव स्थानों 
पर यह पर्व आयोजित होता रहा है। गंगाद्वार, उज्जयिनी तथा नासिक शैव 
क्षेत्र हैं तथा प्रयाग भी प्रयागेश्वर महादेव के कारण पुराणों में शैव क्षेत्र ही 
कहा जाता है। अत: शिवभक्त समुदायों और शैव संन्यासियो ने ही कुम्भ 
पर्व पर समवेत होकर स्नान करने तथा धर्म प्रचार का देशव्यापी अभियान 
चलाने के लिए यह भावात्मक समन्वयकारिणी परिकल्पना की और बाद 
में षड्दर्शनी साधु समाज तथा सम्प्रदायों के महानुभाव इसमें सम्मिलित 
होने लगे। आरम्भ में संन्यासियों तथा वैरागियों का घोर संघर्ष भी हुआ 
किन्तु बाद में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी ने मिलजुल कर इस राष्ट्रीय 
अनुष्ठान को पूर्ण करने का कार्य किया। नागा संन्यासियों तथा वैष्णव- 
विरक्तों के संघर्ष की इस कहानी को पाश्चात्य विद्वानों ने खूब बढ़ा-चढ़ा 
कर लिखा है। संत गरीबदास ने तो १७६० ई. में लगभग एक ऐसा ही 
दृश्य हरि की पैड़ी पर देखा था और उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने अपनी 
वाणी में उसे दस्तावेज के रूप में सुरक्षित भी कर दिया था। 

लगता है कि अमृत-कुम्भ और जयंत की यह कथा प्रतीकात्मक है 
और किसी हठयोगी साधना की ओर संकेत करती है। शैवतंत्र ग्रंथों में 
शिव संहिता, निर्वाण तंत्र, तत्वसार तथा प्राणतोषिणी जैसे ग्रन्थ इस बात 
का समर्थन करते हैं कि शरीर में ही समस्त तीर्थों का निवास है। सरहपा 
जैसे बाद के सिद्धों ने भी इसी बात का समर्थन किया है। उनका कहना 
है कि ब्रह्माण्ड में जो कुछ मिलता है, वह देह रूपी पिंड में विद्यमान 
है-- ब्रह्माण्डे यानि वै संति तानि संति कलेवरे।' 
इनकी भाषा में कुम्भ का अर्थ है ब्रह्मरन्ध्र स्थित सहस्रार चक्र यह 

अमृत से भरा है। अतः योग द्वारा इसका अमृतपान करना ही कुम्भ पर्व 
का महास्नान है। योगियों के आदर्श गुरु हैं शिवा वह माथे पर निरन्तर 
चंद्रमा को धारण कंरते हैं और चंद्रमा इसी अमृत स्राव का प्रतीक है। इस 
अमृत का सम्बन्ध पुराणकार जयंत से जोड़ते हैं। यहाँ एक बात यह भी 
लक्षित करने की है कि जयंत इंद्र के पुत्र का ही नाम है। 'मत्स्यपुराण' 
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में एकादश रुद्रो में से एक का नाम जयंत बताया गया है--'सावित्रश्न 
जयंतश्च पिनाकी चापराजित।' अत: जयंत शिव को भी कहते हैं। 
जयंत का अर्थ चंद्रमा भी है। अत: शिव और चंद्रमा का बोधक होने से 
ही अमृत-कुम्भ का स्वामी जयंत कल्पित कर लिया गया तथा बाद में 
अमृत-कुम्भ ले उड़ने की कथा प्रचारित की गई। बृहस्पति का अर्थ है, 
जल का स्वामी! जिन जलों का वह स्वामी है, वे दिव्य जल हैं, भौतिक 
नहीं। ये जल मस्तिष्क में, ब्रह्मरनश्र में रहते हैं। इन्हें अमृत-कुम्भ कहते 
हैं। यह अमृत-कुम्भ शिव का जटाजूट भी है, जिसमें अमृतधार गंगा 
उमड़-घुमड़ रही हैं। जब बृहस्पति कुम्भ राशि में प्रवेश करता हो तब 
उसी गंगा में डुबकी लगा कर योग चेतना को जागृत करना चाहिए। एक 
गोपनीय प्रक्रिया को तीर्थ विशेष से जोड़कर पुराणकारों ने कुम्भ पर्व की 
मनोरम कल्पना की। 

राष्ट्र के विभिन्न वर्ण, जाति, धर्म व सम्प्रदाय के लोगों को इस अवसर 
पर एकत्र कर एक दूसरे से जोड़ने का कार्य हमारे मनीषियों ने किया। उत्तर 
भारत को हरिद्वार, पूर्वी भारत को प्रयाग, पश्चिमी भारत को उज्जयिनी तथा 
दक्षिण भारत को नासिक से जोड़कर एक ऐसे राष्ट्रकुम्म की आयोजना की 
गई जिसमें अपार जन-राशि जल की तरह एकत्र होती है और फिर बिखर 
जाने पर भी उसकी मूल चेतना खण्डित नहीं होती। भूमि अपने बेटों को 
एक साथ बाँधती है, गंगा की तरह निरन्तर पर-पीड़ा से पिघल-पिघल कर, 
जड़ता के हिमखण्डों को तोड़कर गतिशील होना सिखाती है और शिव 
की तरह अनासक्त भाव से लोकहित में समर्पित होने की प्रेरणा देती है। 


जयंत की विजय यात्रा में एक मन और एक संकल्प का होना जरूरी है। 
& 
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९. कुम्भ पर्व की वैज्ञानिक व्याख्या 


सम्पूर्ण संसार जीवन-वर्धक (आक्सीजन) और जीवन-संहारक (कार्बन 
डाई आक्साइड) इन दो प्रकार के तत्वों से परिपूर्ण है। इन दोनों तत्त्वों का 
निरन्तर संघर्ष ही देवासुर-संग्राम है। हमारी पृथ्वी नक्षत्रों की गति-विगति 
के कारण इन दोनों प्रकार के पक्षों के प्रभाव तले आती रहती है। 

इस बात को चाहे कोई माने अथवा न माने, समस्त हिन्दू-पर्व या 
त्योहार एक ठोस वैज्ञानिक नींव पर आधारित हैं। इसीलिए हमारे प्रत्येक 
त्योहार में कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य अवश्य ही छिपा रहता है जो प्राय: 
शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक शुद्धि की दृष्टि से अत्यधिक लाभप्रद 
सिद्ध होता है। कुम्भ पर्व के उपलक्ष्य में स्थान, दिन तथा ग्रह विशेष के 
सन्धि-योग में स्नान करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। 

हमारी सम्पूर्ण सृष्टि 'जीवन-वर्धक' तथा 'जीवन-संहारक' दो तत्त्वों 
से युक्त है, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में क्रमशः आक्सीजन-प्रधान पिण्ड 
(अर्थात जीवन-वर्धक) और कार्बन डाइ आक्साइड-प्रधान पिण्ड (अर्थात्‌ 
जीवन-संहारक) कहा जाता Sl यह पृथ्वी विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा नक्षत्रों 
आदि की गतिविधियों के परिणामस्वरूप कभी जीवन-वर्धक वातावरणों से 
परिपूर्ण हो जाती है तो कभी जीवन-संहारक तत्त्वो से भर जाती है। किसी 
समय विशेष में पृथ्वी के किस क्षेत्र में कैसा और क्या प्रभाव पड़ेगा, यह 
हमारे विद्वान और दूरदर्शी महर्षियों ने ज्योतिष विज्ञान के द्वारा हजारों वर्ष 
पहले ही जान लिया था। उसी आधार पर संभवत: पृथ्वी के स्थान विशेष 
पर, काल विशेष में कृत्य विशेष करने की परम्परा आज तक चली आ 
रही है। पृथ्वी के उन्हीं विशिष्ट स्थानों का नाम तीर्थ है और तादूश काल 
की उपस्थित का नाम ही पर्व है। 

बृहस्पति” पिण्ड (ग्रह) जीवन-वर्धक तत्वों का सबसे प्रमुख 
आकाशीय केन्द्र माना जाता है। संभवतः इसीलिए वैदिक-वाडमय में 
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बृहस्पति को “जीव” नाम से सम्बोधित किया जाता है। शनि' पिण्ड 
जीवन-संहारक तत्वों से युक्त है, इसलिये यह अपनी संहारक प्रकृति के 
कारण मारक-ग्रह (मारकेश) के नाम से जाना जाता है। 'सूर्य” के द्वादशांश 
(बारहवें हिस्से) को छोड़कर शेष समस्त भाग जीवन-वर्धक तत्वों से युक्त 
है। वैज्ञानिक खोजों के अनुसार सूर्य में पाये जाने वाले काले धब्बे वाला 
हिस्सा ही केवल जीवन-संहारक तत्वों से पूर्ण है। 'चंद्रमा' अमावस्या के 
समीपस्थ दिनों में जब क्षीणावस्था में रहता है, तभी वह संहारक तत्वों से 
युक्त होता है, शेष दिनों में-विशेषत: पूर्णमासी के दिन जब वह अपनी 
पूर्णावस्था में होता है, तब सर्वाधिक जीवन-वर्धक हो जाता है। “शुक्र” ग्रह 
सौम्य स्वभाव वाला होते हुए भी दूसरों द्वारा पोषित होता है अर्थात्‌ अन्य 
अहों से अधिक प्रभावित होता है। अत: जीवन-संहारक तत्वों की प्रमुखता 
एवं प्रबलता के प्रभाव से जीव का संहार करने में अतिशय मदद करता 
है। इसलिये इसे आसुरी-शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 'मंगल' पिण्ड 
का प्रभाव मात्र रक्त को प्रभावित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 
बौद्धिक विकास में भी पड़ने वाले उसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता 
है। ‘qe’ पिण्ड अपना अलग से कोई प्रभाव नहीं डालता है। दोनों प्रकार 
के पिण्डों के तात्विक संघर्ष में वह जिसका पलड़ा भारी देखता है उसी 
के साथ हो जाता है अर्थात्‌ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के अनुसार 
प्रभाव डालता Vl इसी कारण ज्योतिषशास्त्र में इसे नपुंसक ग्रह की संज्ञा 
दी गई है। Ue’ एवं केतु” ज्योतिष विद्या में स्वतंत्र ग्रह नहीं माने जाते। 
इन्हें उप अथवा छाया-ग्रह की संज्ञा दी गई है तथा इन्हें नीच ग्रह कहा 
गया है। अत: ये भी जीवन-संहारक तत्वों से ही पूर्ण है। 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को ज्योतिष विज्ञान के सुगम अध्ययन की दृष्टि से 
बारह विभागों में बाँटा गया है, जिन्हें राशि! कहा जाता है। नक्षत्रों की 
आकृति के अनुसार ही उन बारह राशियों को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, 
कुम्भ, मीन आदि नाम दिये गये है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का राशि विशेष क्षेत्र 
किसी न किसी ग्रह पिण्ड से प्रभावित होता है। इन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों के 
आधार पर उन राशियों से संबंधित ग्रह-पिण्डों को उनका स्वामी माना 
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गया है। इसी आधार पर 'सूर्य' सिंह राशि का तथा “चंद्रमा” कर्क राशि 
का स्वामी है। किन्तु कोई-कोई ग्रह, दो-दो राशियों का स्वामी है। जैसे 
“शनि? मकर और कुम्भ राशियों का स्वामी है तथा 'मंगल' मेष और 
वृश्चिक राशियों का स्वामी है। अत: जब बृहस्पति मारकग्रह (मारकेश) की 
राशि में प्रवेश करता है तो जीवन-संहारक तत्वों के प्रभावों को नष्ट कर 
देता है और जीवन-वर्धक तत्वों से उत्प्रेरित कर उस राशि को अत्यधिक 
जीवन-वर्धक बनाता है। इस प्रकार पृथ्वी के जिस केन्द्र बिन्दु पर वह 
जितने समय तक उस अवस्था में रहता है उस स्थान पर उतने समय तक 
जीवन-वर्धक तत्वों से आस-पास के वातावरण को परिपूर्ण रखता है। 
यही अवस्था विशेष ही कुम्भ पर्व की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है। 

अत: जब जीव-संहारक स्वभाव वाले ग्रह “शनि' से प्रभावित “कुम्भ 
राशि' में बृहस्पति प्रवेश करता है तथा सूर्य और 'चंद्रमा' मंगल के 
स्वामित्व वाली राशि मेष में आते हैं तो इस प्रकार के ग्रहयोग में हरिद्वार 
में पंचपुरी क्षेत्र में जीवन-वर्धक तत्वों की प्रमुखता एवं अधिकता रहती 
है, जिसके कारण वहाँ का वातावरण ही अमृतमय हो जाता है। इस काल 
में जितने भी आस्तिक अथवा नास्तिक हरिद्वार में जाकर “कुम्भ पर्व” के 
समय नियमित जीवन व्यतीत करते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान 
करते हैं, वे इस प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ देन से अवश्यमेव लाभान्वित होकर 
नीरोग एवं दीर्घजीवी होते हैं। 

इसी प्रकार दैत्यगुरु 'शुक्र' की राशि वृष में बृहस्पति” की उपस्थिति 
और 'शनि' की राशि मकर में सूर्य' और 'चंद्रमा' के स्थित होने पर 
त्रिवेणी के संगम (तीर्थराज प्रयाग में) पर अमृत कणों की वर्षा होती है 
अर्थात्‌ जीवन-वर्धक तत्त्वो की प्रचुरता रहती है, जिससे व्यक्ति लाभान्वित 
हो स्वस्थ एवं दीर्घजीवी बने रह सकते हैं। 

“सर्य' के मारक भाग का प्रभाव जब सीधे पृथ्वी पर पड़ता है, तब 
भादों की तपती धूप में व्यक्ति पीड़ित एवं त्रसित रहते हैं। उस समय 
oe और “चंद्रमा” की राशि सिंह में बृहस्पति प्रवेश करता है और सूर्य 
स्वयं चंद्रमा सहित उसी राशि (अर्थात्‌ सिंह) में उपस्थित रहते हैं, तब 
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गोदावरी के पवित्र उद्गम स्थल नासिक में जीवन-वर्धक तत्वों की प्रधानता 
एवं अधिकता होती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति नदी के जल में स्नान कर 
लाभान्वित हो सकता है। 

इसी प्रकार जब 'बृहस्पति' सिंह राशि में हो तथा 'सूर्य' मेष राशि में 
और 'शुक्र' की राशि तुला में 'चंद्रमा' प्रवेश करता है, तो इस अवस्था 
में महाकाल (अर्थात्‌ उज्जैन में) के पवित्र स्थान पर जीवन-वर्धक तत्वों 
की बहुलता हो जाती है। ऐसे में शिप्रा' नदी के शुद्ध जल में स्नान कर 
उक्त जीवनवर्धक वातावरण का आस्वादन कर प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित | 
हो सकता है। यही चारों निर्धारित “कुम्भ val’ की वैज्ञानिकता है। 

“कुम्भ पर्व” के सन्दर्भ में धार्मिकता के अलावा उसकी अपनी एक 
अलग ऐतिहासिक परम्परा और महत्ता भी है। कुम्भ पर्व' से संबंधित 
इन चारों पवित्र स्थलों का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक, धार्मिक, 
आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व है जिस पर 
हिन्दू संस्कृति को गर्व है। 

विशिष्ट ग्रहों के योग से प्रकृति में ऐसा वातावरण बन जाता है 
जिसका प्रभाव सूक्ष्म मानसिक संस्कारों पर आसानी से पड़ता है। इसलिये 
संत-महात्मा और गृहस्थ कुम्भ पर्व के समय उक्त स्थानों पर जाकर स्नान- 
ध्यान, जप-तप, पूजा-पाठ और यज्ञ-दान आदि शुभ कर्म करते हैं। भारतीय 
आध्यात्मिक संस्कारों की प्रबलता और जीवन की सफलता के लिए चुना 
हुआ यह वैज्ञानिक मार्ग हमारे पूर्वजों की पवित्र देन है। 

@ 
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भारतवर्ष मूलतः समूहवादी, साहचर्यवादी संस्कृति वाला राष्ट्र है। साहचर्य 
ही इसका जीवन-सूत्र है--सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्य 
करवावहे...। देशभर में साहचर्य की व्याप्ति को पहचान कर ही 
आधुनिक युग के विख्यात चिंतक आचार्य नरेन्द्र देव ने भारत को संसार 
का प्रथम समाजवादी राष्ट्र कहा था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस 
कथन को 'सत्य कथन' माना था। साहचर्येन्मुखी होने के कारण ही भारतीय 
संस्कृति आनन्दधर्मी है। सच्चिदानन्द उसका स्वभाव भी है और लक्ष्य 
भी। इस रूप में यह संस्कृति सामूहिक अनुष्ठान के प्रायः प्रत्येक अवसर 
पर स्वयं को समग्रता के साथ अभिव्यक्त करती है। कुम्भ मेला उस समग्र 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस 
तीर्थ में यह मेला आयोजित होता है, उसकी ओर सभी रास्तों का रुख 
अपने आप हो जाता है। जाति, सम्प्रदाय, वर्ग, वर्ण, भाषा-बोली सारे 
बन्धन तोड़कर न केवल देशभर के साधु-संत, नर-नारी, बल्कि विदेशों 
के पर्यटक और मीडियाकर्मी भी उस तीर्थ की ओर खिंचे चले आते हैं। 
यह मेला भारतीय जनमानस के साहचर्यभाव की विराटता का द्योतक होता 
है। जहां तक विशालता की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा यह मेला 
हर बार विश्व के विशालतम मेले के रूप में आंका जाता रहा है। हर बार 
मेले में आनेवाले तीर्थयात्रियों की संख्या पूर्वानुमान का अतिक्रमण कर 
जाती है। हरिद्वार और प्रयाग के कुम्भ मेले में सम्मिलित जनसंख्या अनेक 
छोटे-बड़े देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक होती है। 

कुम्भ मेले वाले सभी तीर्थ पुनीत जल वाली नदियों के तटवर्ती नगर 
हैं हरिद्वार गंगा के और प्रयाग गंगा-यमुना दोनों के, उज्जयिनी शिप्रा के 
और नासिक गोदावरी के तट पर बसे हुए हैं। ये चारों नदियाँ पौराणिक 
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महत्त्व की पावनतम नदियाँ हैं। कुम्भ पर्व भले सभी नगरियो में एक साथ 
नहीं जुड़ता किंतु इस सनातन सत्य को तो स्पष्ट कर ही देता है कि यह 
पर्व नदी संस्कृति का भव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है और वह केवल भारत 
में देखा जा सकता है। 

कुम्भ मेला ही एक ऐसा मेला है जिसका सम्बन्ध किसी पांथिक 
मान्यता से नहीं है। यह मेला विराट ब्रह्माण्ड में सूर्य, पृथ्वी एवं बृहस्पति 
की स्थिति से सम्बन्धित होकर ब्रह्माण्डीय घटना बन जाता है। आधुनिक 
विज्ञान भी भारत के प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित इस सिद्धान्त की पुष्टि 
कर रहा है कि पृथ्वी पर ब्रह्माण्ड में अवस्थित सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक 
होता है। सूर्य के पश्चात्‌ चंद्रमा, उसके बाद बृहस्पति एवं शुक्र का 
प्रभाव होता है। कुम्भ मेला बृहस्पति और सूर्य की भिन्न-भिन्न राशियों में 
अवस्थिति पर आधारित होने के कारण ब्रह्माण्डीय है। 

कुम्भ के मेले का सबसे भव्य आकर्षण भिन्न-भिन्न पंथों के गुरुओं 
एवं आचायों द्वारा भक्तों को जीवन के शाश्वत मूल्यों की जानकारी देने 
के लिये लगाये गये शामियाने हैं। किसी भी जाति का गुरु हो उनके 
शिष्य सभी जाति और वर्ण में मिल जायेंगे। रामानन्दी हों, रविदास पंथी 
हों, कबीर पंथी हों, उनकी पीठों की ओर सबके मस्तक नत हो जाते 
हैं। धर्माचार्यों का प्रवचन सभी श्रद्धा से सुनते el पतित पावनी गंगा की 
गोद में बैठकर कल-कल करती उर्मियों की उंगलियों का स्पर्श पाते ही 
सभी जन गंगापुत्र बन जाते हैं। एक धारा में स्नान कर सभी एक कुल 
के सदस्य बन जाते हैं। 

कुल, गोत्र, जाति, विलीन हो जाते हैं, केवल गुणों की चर्चा सर्वत्र 
होती है, हम एक हैं, एक ही चिदानन्द की सत्ता है। यह बोध वहाँ 
जाकर और प्रखर होता है। एक साथ स्नान, एक साथ भोजन, एक साथ 
सिकता की शैया पर सोना हृदयों में आनन्द भरता है। पश्चिमी विचार से 
आक्रान्त मस्तिष्क यह आरोप लगाता है कि भारत में तथाकथित उच्च 
वर्ग के लोगों ने समाज की पिछड़ी जातियों पर अत्याचार की पराकाष्ठा 
कर दी थी। यदि ऐसा होता तो कबीर और रविदास की पदावलियाँ या 
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भजन ब्राह्मण गायकों द्वारा नहीं गाये जाते। इसके लिए प्रमाण जुटाने की 
जरूरत नहीं है कि उनके शिष्यों में राजे-रजवाड़े भी सम्मिलित थे। संत 
रविदास की शिष्या बनकर मीरा धन्य हुई थीं। उनके शिष्यों में ब्राह्मण 
शिष्य बहुतायत में थे। समाज में श्रेष्ठ गुण पूज्य थे, वर्ण गुण के समक्ष 
नगण्य थे। कुम्भ के मेले में सभी संतों के अखाड़े उपस्थित रहते हैं। संतों 
का कोई वर्गीकरण नहीं है। यह धार्मिक-आध्यात्मिक लोकतंत्र का अदभुत 
उदाहरण है। गाँव की बूढ़ी औरत भी आत्मा, परमात्मा व धर्म की चर्चा 
करती है। धर्म की चर्चा का सबको अधिकार वहाँ पर है। खिस्त पंथ में 
पादरी और लिइटी में अन्तर है। पादरी को ही धर्म की चर्चा का अधिकार 
है, लिइटी को यह अधिकार नहीं है। 

हिन्दू धर्म की यह विशेषता है कि साधारण व्यक्ति भी ईश्वर और 
पुनर्जन्म कर्मफल की चर्चा करता है। उस स्तर पर भक्त और गुरु एक हैं। 
बालू के बिछावन पर बेठा भक्त प्रवचन श्रवण करते समय केवल भक्त 
होता है, केवल भक्त! जाति और वर्ण के बोध से रहित मन मन्दिर में 
ईश्वर का दर्शन कराने वाला, केवल देवताओं का दिया वरदान स्वरूप 
कुम्भ का वह अमृत प्रत्येक व्यक्ति के कण्ठ में उतर कर चिरंतन भारत 
की अमरता का सन्देश देता है। 
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 

कुम्भ के अवसर पर कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कटक तक 
के कोटि-कोटि जन स्नान तथा उपासना के लिए एकत्र होते हैं। इस मेले 
के लिये कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता पर देश के चारों कोनों से अपार 
जन समूह स्वयमेव अन्तःप्रेरणा से एकत्र हो जाता है। उत्तर और दक्षिण 
भारत की सांस्कृतिक एकता तथा अभिन्नता के यहाँ अलौकिक दर्शन होते 
हैं। विश्व में इस प्रकार का स्नान मेला अन्यत्र कहीं नहीं होता। कुम्भ मेले 
में समग्र देश से आने वाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता की प्रेमी जनता 
एक दूसरे से सम्पर्क में आती और बन्धुत्व-भावना से पर्व में मिलती है! 
प्राचीन काल से चली आ रही, यह परंपरा आज भी अक्षुण्ण है। यह हमें 
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भाषा, वेश-भूषा तथा रीति-रिवाज की भिन्नता के रहते हुए भी पारस्परिक 
एकता तथा भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव की प्रेरणा देता है। 

कुम्भ के अवसर पर देश के सन्त, महात्मा और आचार्यों का भी 
अपूर्व संगम होता है। इस अवसर पर शंकराचार्यो का भी आगमन होता 
है। कुम्भ स्नान के साथ ही देश के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के आचार्यो 
का उपदेश भी जनसुलभ होता है। यही नहीं, देश के साधु-महात्माओं के 
विभिन्न अखाड़ों की जो शोभायात्राएँ निकालती हैं, उनमें हमें अपने देश 
के विराट स्वरूप का दर्शन होता है। कुम्भ के मेले में धूनी रमाये, भस्म 
लगाये साधुओं के दल एकत्र होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुम्भ के 
अवसर पर भारत की समग्र जनता का संगम होता है। 

इस अवसर पर विभिन्न धर्माचार्य अपने-अपने शिष्यों के साथ एकत्र 
होते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति तथा दर्शन की त्रिवेणी के माध्यम से 
आध्यात्मिकता की गूढ़ता सहजता से बोधगम्य हो जाती है। इसी अवसर 
पर अनेक अखिल भारतीय सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों का भी आयोजन 
किया जाता है। धर्म, दर्शन और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर विद्वान 
अपनी विचारधारा को स्पष्ट करते हैं और शास्रों के नवीन अध्ययन- 
अनुसंधानों का स्वरूप स्पष्ट होता है। अनेक प्रकार के मत-मतान्तरों में 
समन्वय स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण कार्य भी इस अवसर पर होता है। 
देश का जनमत आज भी अपने-अपने सन्तों-महात्माओं की वाणी में 
असाधारण श्रद्धा रखता है। भारतीय ऋषियों की वाणी तथा वचनामृत 
आज भी जन-जन को नवप्रेरणा तथा नवीन स्फूर्ति देते हैं, इसका प्रत्यक्ष 
दर्शन कुम्भ महापर्व के अवसर पर सहज ही किया जा सकता है। 
कुम्भ की सांस्कृतिक प्रेरणा 

कुम्भ के अवसर पर राष्ट्रीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी तथा विचार 
गोष्ठियां भी सम्पन्न होती हैं। ऐसे राष्ट्रीय आयोजन भी किये जाते हैं जिनसे 
देश के प्राचीन तथा नवीन स्वरूप का परिचय मिले। हरिद्वार का कुम्भ 
मेला देश को एक नवीन सन्देश दे रहा है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला 
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५० कुम्भ 

के संदर्भ में गंगा की धवल अमृतधारा हमारी सांस्कृतिक एकता का सन्देश 
दे रही है। हम एक और अखण्ड हैं, इसकी भी घोषणा, इस महापर्व पर 
स्वयंमेव हो जाती है। विभिन्नता में भी सांस्कृतिक एकता का यह महापर्व, 
भारतीयों की उस अमर कामना का परिचायक है कि मृत्यु-लोक में होते 
हुए भी हम अमरत्व की साधना करते हैं। अमृत मंथन के बीच सूर्य, चन्द्र 
और बृहस्पति ने अमृत कलश की रक्षा में सहयोग किया था। यह सहयोग 
हमें राष्ट्रीय साधनों के अनुसंधान तथा उनकी लोकोपकारी उपलब्धि की 
भी प्रेरणा देता है। भारत महान देश है। प्रकृति ने उसे अपना वरदान 
दिया है। उस वरदान का लाभ 'सर्वजन हिताय' तथा 'सर्वजन सुखाय' हो 
सके, तभी उसकी सार्थकता है। कुम्भ हमें प्राचीन और नवीन के समन्वय 


की भी प्रेरणा देता है। 
© 
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११, कुम्भ मेले के प्रवर्तक 


कुम्भ पर्व मूलत: वैदिक धर्म का पर्व है, जिसे आर्यधर्म, सनातन धर्म, 
भागवत धर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रारम्भ में यही धर्म संपूर्ण 
भारतवर्ष की समस्त जनता को एकता के सूत्र से जोड़े हुए थी। कालांतर 
में यज्ञों में बलि की प्रवृत्ति बढ़ जाने से धर्म की बड़ी हानि हुई। अहिंसा 
को परम धर्म के रूप में प्रचारित करने वाले बौद्ध धर्म के उद्भव और 
विकास से न केवल वैदिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी बल्कि संपूर्ण 
भारतीय समाज के विखंडन और बिखराव की विभीषिका देश में व्याप्त 
हो गयी। धार्मिक संकट के उसी विकट काल में सनातनधर्मी समाज में 
जगतगुरु आदि शंकराचार्य जैसे तेजस्वी महापुरुष का आविर्भाव हुआ 
जिन्होंने धर्म के साथ ही इस उपमहादेश और उसकी जनता को भी विनाश 
के गर्त में जाने से बचा लिया। मात्र बत्तीस वर्ष के छोटे-से जीवन-काल 
में उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ऐसे-ऐसे महान 
कार्य किए जिनके लिए वे चिरस्मरणीय हो गये। 

आदि शंकराचार्य ने आसेतु-हिमाचल पूरे भारत में वेद-प्रतिपादित 
धर्म की विजय वैजयंती एक बार फिर फहरा दी। पूरे देश को एकताबद्ध 
बनाये रखने के लिए देश के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना को। 
ये चार मठ हैं--१. उत्तर में बद्री-केदारनाथ का ज्योर्तिमठ, २. दक्षिण 
में शृंगेरी मठ, ३. पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी का श्री गोवर्धन मठ और ४. 
पश्चिम में श्री द्वारिका का शारदा Hol इन मठों के साथ ही उन्होंने एक 
बहुत बड़ा संन्यासी संघ भी स्थापित किया। 


धार्मिक मेलो की व्यवस्था 
शंकराचार्य ने अपने इस संन्यासी संघ को आदेश दिया कि धर्म 
का निरन्तर प्रचार और धार्मिक जनता का संगठन करते रहने के लिए 
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५२ कुम्भ 
वे प्रत्येक बारहवें वर्ष में एक जगह एकत्र हुआ करें और विगत बारह 
वर्षो की गतिविधियों का अवलोकन करते रहें जिससे पूरे देश की स्थिति 
से परिचित रहा जा सके। सब संन्यासी अपने-अपने क्षेत्र की कमी और 
आवश्यकता पर विचार-विनिमय करते रहें। 

बारहवें वर्ष एक स्थान पर एकत्र होने का स्थान शंकराचार्य ने ही 
चार कुम्भ पर्वो के लिए निर्धारित किया। कहा जाता है कि शंकराचार्य की 
इसी व्यवस्था में कुम्भ मेले का सूत्रपात हुआ। प्रारम्भ में तो इस मेले में 
केवल साधु-सन्त, योगी-संन्यासी ही सम्मिलित होते थे, लेकिन धीरे-धीरे 
जनसाधारण भी इस मेले की ओर आकृष्ट होने लगा। साधारण जनता के 
साथ ही राजे-महाराजे भी मेले में पहुँचने लगे। इस तरह जो मेला मूलत: 
साधु-सम्मेलन था, उसका महत्त्व और आकार-प्रकार बढ़ता गया और 
कालान्तर में यह भारत के सबसे बड़े मेले के रूप में विख्यात हो गया। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि बौद्ध युग में बुद्ध विहार तो थे ही, समय- 
समय पर बौद्धों के सम्मेलन (संगीति) भी होते रहते थे। लगता है कि 
शंकराचार्य ने इन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने मठों की स्थापना की और 
साधुओं को मेला आयोजित करने का आदेश दिया। 

शंकराचार्य की दूर-दृष्टि और भविष्य-दृष्टि में यह तथ्य निहित था कि 
देश के साधु-संन्यासी, विद्वान, चिंतक एक जगह एकत्र हों और देश के 
भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार करते रहें। ऐसे सम्मेलन जब होंगे 
तो साधारण जनता भी उनमें सम्मिलित होगी। उसे भी यह पता चलेगा 
कि पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ की क्या स्थिति है? 

शंकराचार्य की इसी दूर-दृष्टि के परिणाम भारत के चार कुम्भ क्षेत्र 
और मेले हैं। कुम्भ मेलो के सम्बन्ध में हमारा इतिहास पता नहीं क्यों 
मौन है। भारत के सबसे बड़े मेले के सम्बन्ध में हमारे पुराने साहित्य 
में भी कोई चर्चा नहीं की गयी है। केवल सम्राट हर्षवर्धन के समय में 
आये चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में यह उल्लेख मिलता है कि 
सम्राट्‌ हर्ष पांच वर्षो में संचित संपूर्ण धनराशि प्रत्येक छठे वर्ष में प्रयाग 
में धार्मिक मेला लगाकर दान कर देते थे। 
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कुम्भ ५३ 

सम्राट हर्ष को भी इस मेले की प्रेरणा शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित 
कुम्भ मेलो से ही मिली होगी। कारण यह है कि उनका यह मेला माघ 
महीने में प्रयाग में ही लगाया जाता था। यदि वह कुम्भ मेले से प्रभावित 
न होते तो मेला अपनी राजधानी में ही लगा सकते थे। कन्नौज से 
चलकर प्रयाग न आते और पचहत्तर दिन समस्त राज-काज छोड़कर 
प्रयाग में कल्पवास न करते। 
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१२. कुम्भ पर्व पर संस्कार एवं श्राद्ध 


कुम्भ पर्व हिन्दू गृहस्थों और साधु-संन्यासियों के विविध संस्कारों और 
श्राद्धो के लिए भी सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। कुम्भ पर्व वाले सभी 
तीर्थो में संस्कार और श्राद्ध की परंपरा प्राचीनकाल से अब तक निरंतर 
चल रही है। प्रयाग में मुण्डन, श्राद्ध और सांसारिक स्नान-दान के लिए 
गृहस्थो और सन्यासियों की सबसे बड़ी भीड़ उमड़ती है। गृहस्थ यह कार्य 
व्यक्तिगत या पारिवारिक कल्याण के लिए अथवा देवताओं और पितरों 
की शांति एवं तृप्ति के लिए अकेले अथवा सपरिवार करते हैं, जबकि 
साधुओं-संन्यासियों के ये कार्य सामूहिक रूप से संपन्न होते हैं। 

मुण्डन अपने आप में एक संस्कार है जो प्रथम बार बच्चों के केश 
कटवाये जाने पर होता है। गृहस्थ विशिष्ट पूजा और श्राद्ध के लिए भी 
मुण्डन कराते हैं। संन्यासी गृहस्थ जीवन त्यागकर गुरु का शिष्य बनने और 
धार्मिक दीक्षा ग्रहण करने के लिए मुण्डन कराते हैं। यह खुले आकाश 
के नीचे नदी तट पर होता है। मुण्डन कराने वाले गृहस्थ मुण्डन के बाद 
अपने-अपने पंडों की चौकियों पर सामान रखकर नदी में स्नान करते हैं 
इसके बाद नये व्र धारण कर ब्राह्मणों (तीर्थ पुरोहितों, जिन्हें पंडा और 
घाटिया भी कहा जाता है) को दान देते हैं। दान में भोजन, वस्न, नकद 
धनराशि, जमीन, पशु और सोना-चांदी भी (दानकर्ता की सामर्थ्य और 
श्रद्धा के अनुसार) दिया जाता है। बहुत-से गृहस्थ चौकियों से बँधी गायों 
की पूंछ पकड़कर गऊदान भी करते हैं जिसके लिए दक्षिणा (नकद राशि) 
देनी पड़ती है। इसके पीछे यह मान्यता है कि गऊदान करने वाले की आत्मा 
को, मृत्यु के बाद, वही गाय वैतरणी नामक नरक की नदी पार कराती है। 

संन्यासियो के सभी आधारभूत संस्कार भी कुम्भ पर्व के अवसर 
पर कुम्भ क्षेत्र में ही होते हैं। उनके प्रमुख संस्कार है--१. मुण्डन, 
२. पंचकेश (सिर, दाढ़ी, मूंछ, कांख और जांघ के बालों की सफाई), 
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३. तंग तोड़ (गुरु द्वारा शिष्य के लिंग की नस तोड़ने की क्रिया), 
४. शुद्धीकरण (दस स्नान), ५. यज्ञोपवीत संस्कार, ६. व्यासपूजा आदि। 
कुम्भ में पर्वण श्राद्ध 


कुम्भ पर्व के अवसर पर कुम क्षेत्र में पार्वण श्राद्ध के उद्देश्य से 
गृहस्थ तीर्थयात्री भी बड़ी संख्या में आते है श्राद्ध भारतीय संस्कृति में अपने 
पूर्वजों का समय विशेष पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करने की एक प्रक्रिया है। 
'मत्स्यपुराण' के अनुसार श्राद्ध मुख्यत: तीन प्रकार का होता है : नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य--'नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं श्राद्धमुच्यते। जो 
व्यक्ति प्रतिदिन अपने पूर्वजों का स्मरण कर श्रद्धापूर्वक उनके निमित्त जो 
भी कार्य-संपादन करता है उसे नित्य श्राद्ध कहा जाता है। 'वायुपुराण में 
बताया गया है कि कुम्भ महापर्व के अवसर पर जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अपने 
पूर्वजों के निमित्त पिण्डदान करके उनका स्मरण करता है उसके पूर्वज तो 
अनन्तकाल तक स्वर्ग में वास करते ही हैं, श्राद्ध-सम्पादन करने वाला भी 
इह लोक में सब प्रकार के सुखों का भागी होता है। 'यमस्मृति में पाँच प्रकार 
के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार कुम्भ महापर्व, अमावस्या 
और विशेष तिथि में पितरो का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जानेवाला कृत्य 
पार्वण श्राद्ध है-- 

नित्यं नैमित्तिक काम्यं वृद्धि श्राद्धमथापरम्‌। 
पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्ध पंचविधं बुधैः।। 

पार्वण श्राद्ध के विषय में “बृहस्पति-संहिता', 'कूर्मपुराण', 
'गरुड़पुराण', 'महाभारत' (अनुशासन पर्व), ब्रह्मपुराण’, Hार्कण्डेय 
पुराण” आदि में विशेष उल्लेख मिलता है। ब्रह्मपुराण' के अनुसार पार्वण 
श्राद्ध पितरों के लिए किये जाने वाले श्राद्धं में सर्वोत्तम श्राद्ध है क्योंकि 
इसमें देश-काल और पात्रों का सर्वोपरि महत्त्व है। देश-काल और पात्र 
का पूर्णतः पालन पार्वण श्राद्ध में होता है। इस श्राद्ध में पिण्डों में गिरने 
वाले पावन जल की बूंदों से, अन्न-दान से एवं शुद्ध पक्वान्नों से पशु-पक्षी 
सहित कीट-पतंगों की तृप्ति तो होती ही है, पितर भी ऐसे समय विशेष में 
संपादूय श्राद्ध से पूर्णतः तृप्त होकर श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, पुत्र-पौत्रादि 
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के लाभ के अतिरिक्त भौतिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति में सहायक होते 
हैं। पार्वण श्राद्ध में दूर-दूर से तीर्थों में जाकर लोग पितरों के निमित्त 
अल्प साधन से भी श्राद्ध सम्पन्न करते हैं। कहा जाता है कि ऐसी अवस्था 
में उनके द्वारा दिये गये शाक, फल, मूल आदि से भी पितर जितने तृप्त 
होते हैं उतने घर पर विधिपूर्वक, बड़े-बड़े दान-यज्ञ होने से भी तृप्त 
नहीं होते। 

'गरुड़पुराण' पितरों के स्मरण, उनके श्रद्धापूर्वक पूजन के विधान 
वाला महत्त्वपूर्ण पुराण है। इसके अनुसार पितरों का पूजन केवल पितरों 
को उत्तम लोक की और पिण्ड भाग की प्राप्ति कराने वाला नहीं अपितु 
पिण्डदान करने वाले के भौतिक सुख का अभिवृद्धिकारक भी है। अतः 
यह सोच कर पिण्डदान करना कि यह पितरों को ही मिलेगा, उचित नहीं 
है। पिण्डदान, श्रद्धापूर्वक पितृ-स्मरण से स्वयं कर्ता को आयु, पुत्र, यश, 
स्वर्ग, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख और धन-धान्य की प्राप्ति होती है- 

आयुः पुत्रान्‌ यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टिं बलम्‌ श्रियम्‌। 
पशून सौख्यं धनंधान्यं प्राप्नुयात्‌ पितृ पूजनात्‌।। 
आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च। 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तपिताः।। 
ब्रह्मपुराण' के अनुसार यह श्राद्ध तीर्थों में समय विशेष (कुम्भ 
महापर्व, संक्रान्ति, अमावस्या आदि) में संपादित करने पर पितर ही नहीं 
सचराचर जगत की तृप्ति हो जाती है। श्राद्ध में श्रद्धा की विशेष महत्ता 
है। अतः यह श्रद्धापूर्वक तीर्थो में किया जाता है। श्राद्ध गृहस्थोचित कर्म 
में एक महान्‌ यज्ञ है। इस कार्य में यज्ञ के अधिकांश संपाद्य कार्य संक्षेप 
में हो जाते हैं। अतः वसु, रुद्र, आदित्यगण श्राद्धकर्ता को प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 

वस्तुतः पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने की प्रथा कभी विश्व के 
सभी धर्मों में विद्यमान थी। आज भी उनके परिवर्तित किंतु व्यापक रूप 
विभिन्न धर्मों में दिखायी देते हैं। मलयेशिया के मुस्लिम सम्प्रदाय में आज 
भी पितरों को जल देने की प्रथा है। वे समय विशेष पर अपने पूर्वजों 
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का स्मरण करके उनको जल से भारतीय परम्परा के अनुसार तृप्त करने 
की परम्परा बनाये हुए हैं। एक प्राचीन ईसाई ग्रन्थ के अनुसार पितरों 
का स्मरण करना ईसाई जगत का पावन कर्तव्य माना गया है। आज भी 
ईसाई समाज पूर्वजों की कब्रों पर विशिष्ट अवसरों पर जाकर पुष्प मालायें 
अर्पित करता है। जापान एवं बर्मा के निवासी महालया अमावस्या के 
आस-पास किसी तिथि विशेष में अपने पूर्वजों का स्मरण बड़ी श्रद्धा से 
करते हैं। वे रात्रि में प्रकाश के लिए दिये जलाते हैं जिससे उनके पूर्वजों 
को आत्माओं को उनके घर पहुँचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। 
दूसरे दिन विभिन्न खाद्य पदार्थों से उनकी अभ्यर्चना की जाती है। केरल 
सहित दक्षिण भारतीय प्रदेशों में 'सर्व आत्मा दिवस” के रूप में पितरों 
का स्मरण किया जाता है। गुरु गोविन्द सिंह ने तो यहाँ तक कहा है 
“आप न देहि चुल्लूभर पानी तेहि निंदहि जे गंगा आनी' अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति श्रद्धा के साथ एक अंजलि जल भी अपने पूर्वजों को तृप्त करने 
के निमित्त नहीं देता और गंगा आदि पवित्र नदियों की आलोचना करता 
है, वह समाज, जनता और दूसरे प्राणियों के प्रति दया, करुणा का भाव 
क्या रख सकेगा? 
ऋषियों ने तीन ऋणों (ऋषि, देव एवं पितृ) में पितृ ऋण की 
सर्वोपरि महत्ता इसलिये भी बतायी है कि यह ऋण ही प्रत्यक्षत: सबको 
दिखायी देने वाला है और भौतिक, दैविक सम्पदा को देने में समर्थ 
है। शरीर ही मानव का ऐसा साधन है जिससे लौकिक एवं पारलौकिक 
पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और शरीर पितरों की कृपा के अभाव में कभी 
मिल नहीं सकता, इसलिये पितृ ऋण से मुक्ति सर्वोपरि मुक्ति है। इसीलिए 
कुम्भ पर्व पर तीर्थ स्नान में पार्वण श्राद्ध द्वारा पितरों की आकांक्षाओं 
की पूर्ति (उनकी संतुष्टि) करना ऋषियों ने एक आवश्यक मार्ग बताया। 
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हरिद्वार : 


१३. हरिद्वार कुम्भ 


हरिद्वार कुम्भ पर्व का प्रथम तीर्थ है। सनातन धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय 
इस तीर्थ को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ लोग इसे (हरिद्वार 
(भगवान विष्णु के आवास-परिसर का द्वार), कुछ हरद्वार (भगवान शिव 
के भूतल-स्थित आवास का द्वार), कुछ 'गंगाद्वार' (अर्थात्‌ स्वर्ग से गंगा 
के पृथ्वी पर आने का दरवाजा), और कुछ लोग मायापुरी (अर्थात्‌ ईश्वर 
की शक्ति माया की नगरी) भी कहते हैं। किंतु सभी नामों का आशय 
एक ही है--देवलोक और भूलोक के बीच का परम पुनीत स्थल जहां से 
होकर देवी-देवता, ऋषि-मुनि और महान पुण्य-प्रताप वाले मनुष्य स्वर्ग 
से पृथ्वी तक आते-जाते हैं। सूर्यवंशी राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर 
स्वर्ग की नदी गंगा को पृथ्वी पर उतारा था! प्रायः सभी “पुराण” ग्रन्थों में 
हरिद्वार के माहात्म्य का वर्णन प्रमुखता के साथ किया गया है। 
सोमवारान्वितायां वा यस्यां कस्यामथापि वा। 
अमायां च तथा माघे वैशाखे कार्तिकेऽपि वा।। 
सोमवती अमावस्या को अथवा अन्य किसी अमावस्या पर एवं माघ, 
वैशाख तथा कार्तिक मास में इस हरिद्वार तीर्थ का दर्शन तथा स्नान आदि 
का बड़ा ही पुण्य लाभ होता है। 
fra: कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां मुनिसत्तम 
भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र जायते।। 
हे मुने! साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हरिद्वार में अवस्थित हैं। जिसने 
हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे दशम्यां स्नानमाब्रतः। 
प्राप्यते परमं स्थानं दुर्लभं योगिनामपि।। 
ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी (दशहरा-गंगा) के दिन केवल 
स्नान करने से परम धाम की प्राप्ति होती है, जो कि योगियों को भी दुर्लभ है! 
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कुशावर्त महातीर्थे दक्षिणे ब्रह्वातीर्थतः। 
स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः मिततर्पणम्‌।। 
यदत्र क्रियते कर्म तत्तत्स्यत्कोटिसंख्यकम्‌।। 
ब्रह्मकुण्ड से दक्षिण की ओर कुशावर्त नामक महातीर्थ है, यहां 
स्नान, दान, जप, होम, वेद आदि का पाठ तथा श्राद्ध-तर्पणादि जो कुछ 
किया जाता है, उसका करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। 
गंगाद्वारे, कुशावर्ते, बिल्वकेशे, नील पर्वते। 
स्नात्वा च कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते।। 
हरिद्वार, कुशावर्त, बिल्वकेश, नील पर्वत तथा कनखल आदि तीर्थो 
में स्नान करने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। 
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१४. कुम्भ हरिद्वार और हरिद्वार तीर्थ 


हरिद्वार में कुम्भ पर्व घटित होने के लिए सूर्य का मेष राशि में और 
बृहस्पति का कुम्भ राशि में एक साथ होना अनिवार्य है- 
पद्मिनीनायको मेषे कुम्भराशौ यदा गुरुः। 
गङ्गाद्वारे भवद्योगः कुम्भनामा तदोत्तमः।। 

हरिद्वार तीर्थ और यहां आयोजित होने वाले कुम्भ पर्व की महत्ता 
जग-विख्यात है। हरिद्वार की गणना मोक्षप्रदा सप्तपुरियों (अयोध्या, 
मथुरा, काशी, माया-हरिद्वार, अवन्तिका-उज्जैन, कांची, द्वारिका) में की 
गयी है, इनके सदृश मुक्ति हेतु अन्य कोई नगरी नहीं है। धर्मग्रन्थों में 
कहा गया है “सा विद्या परमामुक्तेहेंतुभूता सनातनी'' अर्थात्‌ हरिद्वार 
के पूर्ण कुम्भ पर्व की महत्ता अनुपम है। इसी भू-भाग पर विशेष रूप से 
स्थित दैवी शक्ति ने सर्वप्रथम उस अमृत से पूर्ण कुम्भ को सम्भाला था 
हरिद्वार के पूर्ण कुम्भ के समय कनखल तीर्थ क्षेत्र में स्नान श्रद्धालुओं 
को परम पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) प्राप्ति के योग्य बना देता है। 
हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वैदिक यज्ञ भी हरिद्वार के पूर्ण कुम्भ पर्व 
पर स्नान से उत्पन्न पुण्य की समता नहीं कर सकते हैं। 

कुछ विद्वानों का मानना है कि कुम्भ हरिद्वार में ही होता है और 
सम्भवतः यहीं से यह परम्परा आरम्भ हुई होगी क्योंकि शेष तीन स्थलों 
पर बृहस्पति कुम्भस्थ होता ही नहीं है। कुम्भ में सूर्य और चन्द्र की तुलना 
में बृहस्पति को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। बृहस्पति देवताओं के 
गुरु भी हैं और उन्होंने ही दैत्यों से अमृत घट की रक्षा भी की थी। 

आधुनिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी यह स्वीकार 
करते हैं कि कुम्भ योग बनने पर ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष तालमेल से 
उत्पन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा (कॉस्मिक एनर्जी) के प्रभाव से हरिद्वार, उज्जैन, 
नासिक और इलाहाबाद में पवित्र नदियों तथा उनके आसपास ४५ कि. 
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कुम्भ ६१ 
मी. की परिधि में न केवल गंगाजी अपितु समस्त जलस्रोत आकाशीय 
विद्युत-चुम्बकीय प्रभाव से चिकित्सकीय गुणों से युक्त हो जाते हैं। यह 
भी माना जाता है कि कुम्भ स्थल के जल को किसी कुचालक पात्र (जैसे 
लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा आदि) में रखने से ये प्रभाव अनेक दिनों तक 
सुरक्षित रहते हैं। प्राचीन समय से हरिद्वार में ऐसे दो विशेष स्थानों की 
महिमा चली आ रही है। इनमें प्रथम नील धारा के पास तथा दूसरे स्थान 
पर हर की पैड़ी पर स्थित ब्रह्मकुण्ड की विशेष मान्यता है। 

उत्तराखण्ड राज्य में समुद्र तट से लगभग १००० फुट की ऊँचाई 
पर, हिमालय की शिवालिक पर्वत-श्रेणी की तराई में, गंगा नदी के दाहिने 
तट पर हरिद्वार जो दो पर्वतमालाओं (पूर्व में नील पर्वत व पश्चिम में बिल्व 
पर्वत) के बीच बसा हुआ है, वह भारत की मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में 
से एक पुरी-मायापुरी है। मायापुरी के हरद्वार, हरिद्वार गंगाद्वार, मयूरपुर, 
कपिल स्थान, तपोवन आदि अनेक नाम हैं। यह कहना कठिन है कि 
हरिद्वार नाम इसका कब से पड़ा। 

प्राचीन अन्थो में इस स्थान का वर्णन मायाक्षेत्र हरद्वार, ऋषिकेश 
तथा लक्ष्मण झूला तक आता है। हरद्वार तथा हरिद्वार नामों पर भी 
मतभेद है। शैव इसे हरद्वार तथा वैष्णव इसे हरिद्वार के नाम से पुकारते है! 
दोनों धर्मावलम्बियों का इस पर समान अनुराग है। हिमालय में गंगोत्री से 
निकलकर दुर्गम पहाड़ियों के बीच बहती हुई गंगा का सर्वप्रथम यहीं दर्शन 
होता है, अत: इस स्थान का वर्णन, पुराणों में गंगाद्वार के ही नाम से 
मिलता है। पुराणों में सप्तपुरियों के वर्णन में यह भी लिखा है कि साढ़े तीन 
पुरियां विष्णुपुरी हैं और शेष साढ़े तीन शिवपुरी @ प्राचीन नाम मायापुरी 
के लुप्त हो जाने पर वर्तमान नाम शिवपुरी का द्योतक हरद्वार ही होना 
चाहिये। यहाँ से बद्रीनारायण जाने का मार्ग होने के कारण वैष्णव लोग 
इसे हरिद्वार कहते हैं, उसी प्रकार कैलाश तथा केदारखण्ड जाने का मार्ग 
भी यहीं से होने के कारण इसे शैव लोग हरद्वार कहते हैं। यहां का दृश्य 
बड़ा मनोरम व अद्भुत होता है, उत्तर दिशा की ओर पर्वतों को चीरती 
हुई स्वच्छ सलिला भागीरथी बड़े वेग से बहती है, ग कय ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानो स्वयं परम पिता परमेश्वर अपनी अंजुलि से सम्पूर्ण 
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जगत के कल्याण हेतु माँ गंगा को धरती पर प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। विश्व 
के प्राचीनतम अभिलेख-ऋग्वेद में वर्णित है कि पवित्र नदियों में गंगा का 
नाम प्रथम है। स्कंदपुराण के अनुसार 'न तीर्थ गंगया समम्‌' हे--अर्थात्‌ 
कोई तीर्थ गंगा के समान नहीं है। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य-विरचित गंगा 
स्तवन तो अद्भुत व अद्वितीय है-- 

देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे। 

शङ्करमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले।। 

हरिद्वार की महिमा का वर्णन करते हुए पद्मपुराण ने इस तीर्थ को 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला बताया हे-- 

हरिद्वारस्य सदृशं शक्रप्रस्थगतस्य वै। 
न तीर्थ कंचिदं लोके चर्तुवर्ग फलप्रदम्‌।। 

अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर हरिद्वार के समान अन्य कोई तीर्थ- धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष का नहीं प्रदान करता है। यहाँ पर नित-प्रतिदिन 
असंख्य तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है और वे स्नान, दान, जप 
आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। हरिद्वार को कुम्भ नगरी की 
मान्यता प्राप्त है; क्योंकि बृहस्पति के कुम्भ राशि में गतिमान होने तथा 
सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर यहाँ क्रमानुगत कुम्भ पर्व का भव्य 
आयोजन होता है। स्कंदपुराण में चार स्थानों पर कुम्भ की परम्परा का 
उल्लेख मिलता है- 

गंगा + हरिद्वार + कुम्भ-ये तीनों श्रेष्ठ जब मिलते हैं तब हरिद्वार 
कुम्भ का महत्त्व अपने आप श्रेष्ठतम हो जाता है। 
ब्रह्मकुण्ड या हरि की पैड़ी 

राजा भगीरथ द्वारा मृत्युलोक में गंगाजी को लाये जाने पर राजा 
श्वेत ने इसी स्थान पर ब्रह्माजी की कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या 
से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उनसे वर माँगने को कहा! तब राजा ने कहा 
कि यहाँ पर आप श्रीविष्णु तथा शंकरजी के साथ वास करें, यह स्थान 
आपके नाम से विख्यात हो और साथ ही सभी तीर्थो का भी यहाँ वास हो। 
ब्रह्माजी ने कहा ऐसा ही होगा। तभी से इसका नाम ब्रह्मकुण्ड हुआ। राजा 
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विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में यहाँ पैड़ियां (सीढ़ियां) 
बनवायी थीं, इस कारण यह स्थान हरि की पैड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। 

कुशावर्त के दक्षिण में श्रवणनाथजी का मन्दिर है। श्रवणनाथजी एक 
सिद्ध महात्मा थे। १८४४ ई. के कुम्भ में साधुओं के भण्डारे के समय 
जब रात्रि में घृत न रहा तब महात्माजी ने अपने शिष्यों से कहा-'गंगाजी 
से कनस्तर गिनकर घी उधार मांग लाओ।' कनस्तर में जो गंगा जल 
भरकर आया वह शुद्ध घृत में परिवर्तित हो चुका था जिसमें पूड़ियां तैयार 
की गयीं। दूसरे दिन उतने ही कनस्तर घी उन्होंने गंगा में प्रवाहित करवा 
दिया। एक योगिनी परीक्षा लेने की दृष्टि से श्रवणनाथ जी के यहाँ एक 
पात्र लेकर आयी और उसे खीर से भर देने को कहा। साधुओं के बहुत 
अधिक खीर खा लेने के कारण जब योगिनी का पात्र न भर पाया तब 
श्रवणनाथ जी अपने कमण्डल में खीर भर लाये और घंटों तक योगिनी 
का पात्र भरा, उसके बाद भी कमण्डल खाली न हुआ। योगिनी ने प्रसन्न 
होकर कहा, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। उन्हीं का यह 
स्थान है। यहाँ पर पंचमुखी महादेव की 'कसौटी पत्थर' से बनी प्रतिमा है। 


कुशावर्त 

ब्रह्मकुण्ड से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर पर महातीर्थ कुशावर्त स्थित 
है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ पर 
लोग अपने पूर्वजों का पिण्डदान करने भी आते हैं। मेष संक्रान्ति पर यहाँ 
भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। स्कंदपुराण में इस तीर्थ का 
विशेष माहात्म्य वर्णित है। 


बिल्वकेश्वर 

हरिद्वार से पश्चिम की ओर बिल्व नामक पर्वत है यहाँ बिल्वके वृक्ष 
बहुतायत में हैं इसे बिल्व पर्वत कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव 
WA E के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्व पर्वत के पीछे 
गौरी कुण्ड है जिसके जल से आचमन के पश्चात्‌ बिल्वकेश्वर के दर्शन 
किये जाते हैं। मान्यता है कि देवी सती ने भगवान शिव को पति के रूप 
में पाने के लिये यहाँ बिल्व पत्र खाकर वर्षो तक कठोर तप किया था। 
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नील धारा 

नील पर्वत के नीचे बहती गंगा की धारा को नील धारा कहते हैं। 

नील धारा ही गंगा की प्रधान धारा है। हरद्वार के घाटों पर बहने वाली 
धारा नहर के लिए कृत्रिम रूप से लायी गयी धारा है। इस धारा में से 
नहर के लिए आवश्यक जलराशि लेकर बाकी पानी को नहर के बगल में 
कनखल के पास इसी नील धारा में मिला दिया गया है। नील पर्वत के 
नीचे नीलधारा में स्नान कर पर्वत पर नीलेश्वर महादेव का दर्शन करने 
का बड़ा माहात्म्य है। कहते हैं कि शिवजी के नील नाम के एक गण ने 
यहाँ पर शंकर की घोर तपस्या की, इसलिये इस पर्वत का नाम नील 
पर्वत, नीचे की धारा का नाम नीलधारा तथा उसने जिस शिवलिंग की 
स्थापना की उसका नाम नीलेश्वर पड़ गया। 
कनखल 

खलः को नात्र मुक्ति वै भजते तत्र मज्जनात्‌। 

अतः कनखलं तीर्थनाम्ना चक्कुर्मुनीश्‍वरा: । । 

अर्थात्‌ कौन ऐसा खल है जिसकी यहाँ स्नान करने से मुक्ति न हो? 

यह विचार कर मुनीश्वरों ने इस तीर्थ का नाम कनखल रखा है। यह 
स्थान हरिद्वार के दक्षिण में स्थित है तथा यहाँ संन्यासियों व धर्माचायों 
के मठ व अखाड़े बहुतायत में है। 


हरिद्वार की अधिष्ठात्री श्री मायादेवी 

मायापुरी (हरद्वार) के अधिष्ठाता देव दक्षेश्वर महादेव हैं तथा 
अधिष्ठात्री देवी भगवती मायादेवी हैं। स्कंदपुराणान्तर्गत केदारखण्ड से यह 
सिद्ध होता है कि दक्षायणी सती और मायापुरी की अधिष्ठात्री मायादेवी 
वस्तुत: एक ही है। ब्रह्माजी के प्रथम मानस पुत्र दक्ष की सती (ललिता) 
नाम की कन्या ही भगवती मायादेवी हैं, जिनका विवाह भगवान शिव 
से हुआ था। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान 
शिव को आमन्त्रित न किये जाने से सती ने क्रोधित होकर यज्ञमण्डप से 
उत्तर दिशा में (वर्तमान में जहां मायादेवी का मंदिर है) योगक्रियाओ द्वारा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुम्भ ६५ 
अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव ने यह समाचार सुना 
तब उन्होंने क्रोधित होकर यज्ञ विध्वंस करवा दिया व दक्ष का सिर धड़ 
से अलग कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने प्रसन्न होकर दक्ष 
प्रजापति को बकरे का सिर लगा कर जीवित कर दिया व दक्ष प्रजापति 
को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जहां तक यह यज्ञभूमि है वहां तक यह 
क्षेत्र परम पवित्र होगा, हे प्रजापति, यह सब कुछ माया (सती) के निमित्त 
ही हुआ है, इसलिए इस महान क्षेत्र का नाम 'मायाक्षेत्र' होगा।' महामाया 
पराशक्ति भगवती सती का शरीर जहां सर्वप्रथम पड़ा रहा वह (मायापुरी 
का मायादेवी मंदिर) समस्त शक्तिपीठों की उत्पत्ति का मूल स्थान है। उस 
क्षेत्र के दर्शन मात्र से ही संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। 

दक्ष प्रजापति के कार्यकलापों से क्रुद्ध स्वयं भगवान शिव ही यहाँ 
आनन्द भैरव के रूप में विराजमान हैं (माया देवी से उत्तर में श्री पंच 
दशनाम जूना 'भैरव' अखाड़े का स्थान आनन्द भैरव का मंदिर है) श्री 
मायादेवी मंदिर के परकोटे में कुम्भ आदि vat पर नागा संन्यासी और 
उनके भक्तगण ठहरते हैं। तैमूलंग ने सन्‌ १३९८ में आक्रमण कर इस 
दिव्य वैभवशाली मंदिर को नष्ट कर दिया था और तभी से देवी की काली 
संगमरमर की मूर्ति में दरार पड़ गई है। 

उत्तराखण्ड को देवभूमि भी कहा जाता है वर्तमान युग में भी 
इस राज्य की प्राचीन महत्ता यथावत्‌ है। हरिद्वार में जब भी कुम्भ और 
अर्द्धकुम्भ मेलों का आयोजन होता है तब साधु, संन्यासी, संत, sa 
पर्यटक एवं तीर्थयात्री सजे-धजे वाहनों में आते हैं और रंग-बिरंगे i 
से सुसज्जित बाँस-बल्लियो के ढांचों पर निर्मित विशाल शिविरों में एकत्र 
होते हैं। 
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१५, स्नान का भौतिक महत्त्व 


हरिद्वार का कुम्भ पर्व जितना धार्मिक व आध्यात्मिक कारणों से महत्त्वपूर्ण 
है उतना ही वैज्ञानिक कारणों से लोक के लिये हितकारी भी है। सर्वविदित 
है कि समस्त हिन्दू-पर्व या त्योहार एक ठोस वैज्ञानिक नींव पर आधारित 
है। इसलिये हमारे हर त्योहार में कोई न कोई वैज्ञानिक रहस्य अवश्य ही 
निहित रहता है, जो प्राय: शारीरिक अथवा आत्मिक शुद्धि की दृष्टि से 
अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। कुम्भ पर्व के उपलक्ष्य में स्थान, दिन 
तथा गृह विशेष के सन्धि-योग में स्नान दानादि के पीछे एक बहुत बड़ा 
वैज्ञानिक कारण है। । 

जब जीवघाती तत्त्व-प्रधान ग्रह 'शनि' से प्रभावित “कुम्भ राशि, में 
“बृहस्पति' प्रवेश करता है तथा 'सूर्य” और “चंद्रमा” मंगल के स्वामित्व 
वाली राशि मेष में आते हैं, तो इस प्रकार के ग्रहयोग में हरिद्वार के पंचपुरी 
क्षेत्र (हरि की पैड़ी, कुशावर्त, बिल्वकेश, नीलपर्वत तथा कनखल) में 
जीवनवर्धक तत्वों की प्रमुखता एवं प्रचुरता होती है। इस काल में जितने 
भी आस्तिक अथवा नास्तिक लोग हरिद्वार में जाकर “कुम्भ पर्व” के 
समय नियमित जीवन व्यतीत करते हैं और गंगा के पवित्र जल में स्नान 
करते हैं, वे इस प्रकृति प्रदत्त दुर्लभ देन से लाभान्वित होकर नीरोग एवं 
दीर्घजीवी हो जाते हैं। 

कुम्भ पर्व के संदर्भ में हरिद्वार की अपनी एक अलग परम्परा एवं 
महत्ता भी है। कुम्भ पर्व से संबंधित हरिद्वार के पाँचों पवित्र स्थलों का 
अपना एक अलग ही ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व है। 

क 
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१६. कुम्भ मेले में महात्मा गांधी 


कुम्भ मेले की परम्परा अत्यंत प्राचीन है। भारत के प्रायः सभी धर्मों, 
सम्प्रदायों के सन्त-महंत और साधु-संन्यासी इस मेले में एकत्र होकर 
पुण्य-लाभ लेते हैं। 

अशोक और समुद्रगुप्त के प्रयाग स्थित शिलालेखों से इस स्थान का 
ऐतिहासिक महत्त्व सिद्ध होता है। यह भी प्रकट है कि सनातन 'धर्मचक्र' 
प्रवर्तन में इस स्थान का बहुत महत्त्व है। महाराज हर्ष प्रयाग में अपना 
जो दान यज्ञ करते थे उससे भी संगमतट के कुम्भ मेले का भान होता 
है। विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों में इस स्थान और यहां लगने वाले 
विशाल मेलों के महत्त्व की ओर ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक लगता है। 

प्रयाग में कुम्भ मेले से शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के निरोध और 
ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का अपना अभियान शुरू किया 
था। इस प्रकार कुम्म मेलों में विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों के नर-नारियों और 
साधु-संन्यासियों के समागम से एक ऐसा मानवसमुद्र बन जाता है जहां 
लोग अपने-अपने विश्वासों के अनुसार कोई गुरु ढूंढ़ लेते हैं और अपने 
विश्वासों के प्रसार-प्रचार का व्रत तथा संकल्प लेकर अपना अभियान 
शुरू करते हैं। ; 
स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी के संकल्प Las 

आधुनिक भारत के आर्य महारथी स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी 
ने हरिद्वार के कुम्भ मेलो में ही अपने व्रत और संकल्प लिये और धर्म, 
देश तथा समाज की सेवा के आन्दोलन आरम्भ किये। 

दयानन्द अपने गुरु प्रज्ञाचक्षु विरजानन्द के पास अध्ययन समाप्त 
करके १८६५ ई. में मथुग से आगरा गये। आगरा से ग्वालियर, करोली 
और जयपुर की यात्रायें कीं। कुछ समय बाद वे पुनः मथुरा गये और 
अपने गुरु के पैरों में प्रणतपाल हुए और उनके पास कुछ दिन रहे! गुरु 
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६८ कुम्म 

विरजानन्द ने उनको स्वावलम्बन व्रत की कथा अर्थात्‌ भारतवर्ष में वैदिक 
धर्म की संस्थापना की कथा फिर से समझा दी। इसके बाद दयानन्द मथुरा 
से हरिद्वार गये। 

१८६७ ई. में हरिद्वार में कुम्भ का मेला था। वहां हिन्दू धर्म के सभी 
Weal के पंडित और सम्प्रदायों के साधु एकत्र थे। दयानन्द ने भारत में 
वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का अभियान चलाने का उसे एक सुअवसर 
माना। मेला भूमि में दयानन्द एक पर्णकुटी में रहने लगे। उस कुटी के ऊपर 
एक पताका फहरा दी जिसका नाम “पाखण्ड Acq’ रखा। इस कुटी से 
“वैदिक धर्म की जय' घोषणा होने लगी। उसी समय से दयानन्द सरस्वती 
ने वेद प्रतिपादित धर्म के पुन: उद्धार का अपना महान कार्य शुरू किया। 

कुम्भ के अवसर पर धर्म-अनुष्ठान का संकल्प लेने की पुरानी 
परिपाटी है। कहा जाता है कि आदिशंकराचार्य ने प्रयाग के कुम्भ पर्व से 
अपने वेदान्त धर्म के प्रचार का अभियान शुरू किया था। १८६७ ई. में 
दयानन्द की आयु ४३-४४ वर्ष की थी। उस समय उन्होंने देश में आर्य 
धर्म के प्रचार कार्य का ब्रत लेकर देशाटन शुरू किया। उनका लक्ष्य देश 
में हिन्दू धर्म में व्याप्त पाखण्डों और अन्य विकृतियों को समाप्त करके 
लोगों को वेदों की ओर आकृष्ट कर उन्हें वैदिक धर्म के अनुशासन में 
लाना था। 

१९१५ ई. के हरिद्वार कुम्भ के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
(मोहनदास करमचंद गांधी) ने हरिद्वार की यात्रा की। वहाँ वे गुरुकुल 
- कांगड़ी में महात्मा मुंशीराम जी के दर्शन करना चाहते थे। कुम्भ मेले में 
गोखले के सेवक समाज ने एक बड़ा स्वयंसेवक दल भेजा था। उसकी 
व्यवस्था का भार श्री हृदयनाथ कुंजरु को सौंपा गया था। स्वर्गीय डाक्टर 
देव भी उसमें थे। 

महात्मा गांधी ने अपने आत्मचरित में इसका बड़ा सजीव विवरण 
दिया है। उन्होंने लिखा है : यह बात तय पाई गई कि मैं भी अपनी 
टुकड़ी स्वयंसेवकों की मदद के लिए वहाँ ले जाऊं इसलिए मगनलाल 
गांधी शान्ति निकेतन वाली हमारी टुकड़ी को लेकर मुझसे पहले हरिद्वार 
पहुंच गये थे। मैं भी रंगून से लौटकर उनके साथ शामिल हो गया। 
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YA ६९ 
मेरा काम वहां क्या था? डेरे में बैठकर जो अनेक यात्री आते उन्हें 
“दर्शन' देना और उनके साथ धर्म चर्चा तथा दूसरी बातें करना। दर्शन 
देते-देते मैं घबरा उठा, उससे मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती 
थी। मैं नहाने जाता तो वहां भी मुझे दर्शनार्थी अकेला नहीं छोड़ते और 
फलाहार के समय तो एकांत मिल ही कैसे सकता था? तम्बू में कहीं भी 
एक पल के लिए अकेला न बैठ सकता था। दक्षिण अफ्रीका में जो कुछ 
सेवा मुझसे हो सकी उसका इतना गहरा असर सारे भारत में हुआ होगा 
यह बात मैने हरिद्वार में अनुभव की। 
अब कुम्भ का दिन आया। मेरे लिये वह घड़ी धन्य थी। परन्तु मै 
तीर्थयात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं आया था। पवित्रता की खोज के लिए 
तीर्थ क्षेत्र में जाने का मोह मुझे कभी नहीं रहा। मेरा ख्याल यह था कि 
सत्रह लाख आदमियों में सभी पाखण्डी नहीं हो सकते। कहा जाता था कि 
मेले में सत्रह लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। मुझे इस विषय में कुछ संदेह 
नहीं था कि इनमें असंख्य लोग पुण्य कमाने के लिए, अपने को शुद्ध 
करने के लिए आये थे, परन्तु इस प्रकार की श्रद्धा से आत्मा की उन्नति 
होती होगी, यह कहना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है। 
बिछौने में पड़ा-पड़ा मैं विचार-सागर में डूब गया--चारों ओर फैले 
इस पाखण्ड में पवित्र आत्मायें भी हैं। वे लोग ईश्वर के दरबार में दण्ड के 
पात्र नहीं माने जा सकते। ऐसे समय हरिद्वार में आना ही यदि पाप हो तो 
मुझे प्रकट रूप से उसका विरोध करके कुम्भ के दिन तो हरिद्वार अवश्य 
छोड़ देना चाहिये। यदि यहाँ आना और कुम्भ के दिन रहना पाप न होतो 
मुझे कोई कठोर ब्रत लेकर इस प्रचलित पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, 
आत्म शुद्धि करनी चाहिये।' मेरा जीवन ्रतों पर रचा गया है। इसलिये 
कोई कठोर व्रत लेने का निश्चय किया। इसी समय कलकत्ता और रंगून में 
मेरे निमित्त यजमानों को जो अनावश्यक परिश्रम करना पड़ा उसका भी 
स्मरण हो आया। इस कारण मैंने भोजन की चस्तुओं की संख्या मर्यादित 
कर लेने और शाम को अँधेरै से पहले भोजन कर लेने का ब्रत लेने का 
निश्चय किया मैने सोचा कि यदि मैं अपने भोजन की मर्यादा नहीं रखूंगा 
तो यजमानों के लिए बहुत असुविधाजनक होता रहूँगा और सेवा करने के 
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बजाय उनको अपनी सेवा करने में लगाता रहूँगा। इसलिये चौबीस घंटों 
में पाँच चीजों से अधिक न खाने का और रात्रि भोजन-त्याग का व्रत ले 
लिया। दोनों की कठिनाई का पूरा-पूरा विचार कर लिया था। इन व्रतों 
में एक भी अपवाद न रखने का निश्चय किया। बीमारी में दवा के रूप 
में ज्यादा चीजें लेना या न लेना दवा को भोजन की वस्तु गिनना, इन 
सब बातों का विचार कर लिया और निश्चय किया कि कोई चीज पाँच से 
अधिक न लूँगा। इन दो ब्रतों को आज तेरह साल हो गये। (“आत्म-कथा' 
गांधीजी ने १९२८ में पूरी कर ली थी) इन्होंने मेरी खासी परीक्षा ली है, 
परन्तु जहाँ एक ओर परीक्षा ली है वहाँ उन्होंने मेरे लिए ढाल का भी 
काम दिया el मैं मानता हूँ कि इन ब्रतों ने मेरी आयु बढ़ा दी है। इनकी 
बदौलत, मेरी धारणा है कि, मैं बहुत बार बीमारियों से बच गया हुँ। 

गांधीजी ने एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में १९१५ ई. के हरिद्वार 
कुम्भ मेले पर कुछेक कड़वी टिप्पणियां भी की थीं। अपनी आत्मकथा में 
उन्होंने लिखा है--ईस यात्रा में मैंने लोगों की धर्म-भावना की अपेक्षा 
उनका पाखण्ड और उनकी अव्यवस्था ही अधिक देखी।... साधुओं का 
तो जमघट ही आ जुटा था। ऐसा लगा मानो उन्होंने मालपुए और खीर 
खाने के लिए ही जन्म लिया a...’ 

स्पष्ट है कि गांधीजी की दृष्टि कुम्भ को बाहर से ज्यादा देख रही 
थी। उन्होंने स्वीकार किया कि वे पवित्रता की शोध के लिए नहीं आए थे, 
परन्तु उन्होने कुम्भ की बुरी बातों पर ही अधिक ध्यान लगाया और उनका 
मन पर्याप्त दुखा भी। गांधीजी को बाह्य कुम्भ परतंत्र और समस्याओं से 
- बोझिल दृष्टिगोचर हो रहा था। परन्तु बाह्य कुम्भ को देखकर भागना ठीक 
नहीं है, उसके अंत:साम्राज्य को समझना अनिवार्य है। आंतरिक कुम्भ तो 
सदा से स्वतंत्र रहा है, वह कभी परतंत्र हुआ ही नहीं। उसकी सत्ता अटल 
रही है। कुम्भ अगर परतंत्र हो जाता, तो भारत शेष न रहता। भारत की 
आध्यात्मिक पूंजी तहस-नहस हो जाती। हर्षवद्धनों और सरकारों की कृपा 
के बिना भी कुम्भ मेले निरंतर रचे जाते रहे है, उनके रचे जाने से ही 
सच्चा भारत संभव होता रहता है, जिसे देखने के लिये संसार हरिद्वार 
में आ जुटता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


YA ७१ 

कुम्भ में उजाला है, तो अंधकार भी है। कुम्भ तन है, तो मन भी 
है। यदि साकार है, तो निराकार भी है। यहां कई मनुष्य खो जाते हैं, 
तो कई ठौर पा जाते हैं। कुम्भ में प्रश्न हैं, तो उत्तर भी हैं। कुम्भ में 
आशंकाएं हैं, तो संभावनाएं भी हैं। कुम्भ में यदि अश्रु हैं, तो हर्ष भी है। 
कुम्भ में मंत्र हैं, तो तंत्र भी हैं। सामाजिकता है, तो असामाजिकता भी 
है। राग है, तो विराग भी है। महात्मा हैं, तो ढोंगी भी हैं। कुम्म विशाल 
है, अथाह है, तभी तो उसकी महिमा है। संसार में मेले तो खूब लगते 
हैं, परन्तु जब कुम्भ लगता है तो दुनिया के सारे मेले फीके पड़ जाते 
हैं। यहाँ जन- समूह हर बार नया कीर्तिमान बनाता है। वास्तव में अब 
हरिद्वार में करोड़ों लोग जुट रहे हैं। वे सब के सब कदापि पाखण्डी नहीं 
होंगे। कुम्भ पर्व तो भारतीय सामूहिक सांस्कृतिक संस्कारों का पुंज रहा 
है। विपत्ति के वर्षों में भी कुम्भ मेले रचे जाते रहे हैं और भारत जब तक 
है, तब तक रचे जाते रहेंगे। हाँ, गांधी के समय में भी कुम्भ को समझने 
की आवश्यकता थी और आज भी है। 

अध्यात्म का अर्थ यह नहीं कि कहीं ठहर जाया जाए, सच्चा 
अध्यात्म तो अग्रसर रखता है। सच्चा अध्यात्म १२-१२ वर्ष के उपरांत 
होने वाले कर्मकाण्ड में नहीं है, तन-मन से सतत्‌ कर्म में है। सच्ची 
भक्ति भी किसी सच्चे कर्म से कम नहीं है। सच्ची भक्ति सेवा करवाती 
नहीं, सेवा करती है। जहाँ-जहाँ कुम्भ ठहर गया है, उसे अग्रसर करने 
की आवश्यकता है। 

सनातन संस्कृति व धर्म को भविष्य की ओर देखना चाहिये। 
आवश्यकता तो इस पावन अवसर के अधिकतम व सर्वश्रेष्ठ उपयोग की 
है। पचास-साठ साल से ज्यादा समय बीत गया, नागाओं को दूसरों से 
संघर्ष या परस्पर संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि राष्ट्र-राज्य 
में उनकी और हमारी अपनी सरकारें हैं, जो कमोबेश कुम्भ के अनुकूल 
सोचती हैं। सरकारों को जो सोचना है, जितना सोचना है, वे सोच रही 
हैं, जो सोचना बाकी बच रहा है वह कुम्भ समाज को स्वयं सोचना होगा। 
राष्ट्र के आम लोग भी तो जानें कि कुम्भ पर्व से व्यापक समाज को क्या 
प्राप्त हो रहा है या क्या प्राप्त होने वाला है! 
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किन्तु हर भारतीय को जीवन में कम से कम एक बार कुम्भ पर्व 
को अवश्य देखना व समझना चाहिए। अगर आपने कुम्भ मेला नहीं 
देखा, तो आप यह नहीं जान पायेंगे कि सच्चा मेला क्या होता Vl मेला 
केवल टिक्की, चाट, जलेबी, बैलून, चरखी या झूले वाला स्थान नहीं 
है। मेला तो व्यापक पावन कर्म-धर्म स्थली है। मेला पावन तपस्वियों की 
हृदय परिधि में पहले लगता है और बाह्य व्यवस्थाएं बाद में बनती RI 
वही सच्चा मेला है, वही अच्छा मेला है और वही मानव जाति के काम 


का मेला है। 
७ 
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प्रयागराज : 


१७. तीर्थराज का कुम्भ पर्व 


प्रयाग के त्रिलोक जैसे सुविस्तृत, तिकोने त्रिवेणी क्षेत्र में कुम्भ और 
अर्धकुम्भ के अवसरों पर आयोजित होने वाला संसार का सबसे बड़ा और 
विलक्षण मेला मानवता के महासागर के समान, दिव्य और रोमांचक होता 
है। दसों दिशाओं से उमड़ी नर-नारियों की भारी भीड़ के बावजूद स्नान 
Tat का शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल और सोल्लास सम्पन्न होना किसी 
चमत्कार से कम नहीं है। यह एक सकारात्मक जीवन-शैली का ज्वलंत 
उदाहरण है। यहां बिना किसी के आमंत्रण के करोड़ों लोग सम्पूर्ण विश्व 
से इकट्ठे हो जाते हैं। मानवता की बाढ़ का इतना सहज स्वरूप अन्य 
कहीं देखने को नहीं मिलता। हम सभी तीर्थयात्री हैं। जीवन एक यात्रा है। 
तीर्थो एवं पावन प्रकृति की यात्रा का यह एक अद्‌भुत सार्वजनिक प्रयोग 
है। इस विराट पर्व पर अनन्त शक्ति को महसूस किया जा सकता है। 
प्रयाग के संगम तट पर माघ महीने में जो तीर्थ-मण्डल निर्मित होता है, 
वह सबको एक अदभुत अनुभव दे जाता el 
मकरे च दिवानाथे वृषराशिगते गुरौ। 
प्रयागे कुम्भयोगो वै माघमासे विधुभये।। 

उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रयाग में जब कुम्भ या अर्द्धकुम्म का 
आयोजन होता है तो बृहस्पति के मेष राशि, चंद्रमा और सूर्य के मकर 
राशि पर समुपस्थित होने के कारण एक ऐसा दृश्य बनता है जिसका 
स्वरूप 'कुम्भ' के जैसा दृष्टिगत होता है! ऐसे अवसर पर चन्द्र-किरणों 
से संगम तीर्थ पर अमृत स्राव होता है। इसीलिए देश के कोने-कोने से 
यात्री इस तीर्थ में आते हैं और विविध प्रकार की मंगलमयी क्रियाओं का 
आयोजन करके, संगम में स्नान कर अपने दुष्कमों का प्रक्षालन करके 
अपने को पुण्यभागी समझते हैं देश के सुदूर कोनों से उमड़ा यह जन- 
समूह इस बात का प्रमाण है कि भारत में “अनेकता में एकता' है। 
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इस भीड़ में, इस जनसमुद्र में और जन-गंगा में सबकी चेतनाएं एक 
दूसरे के भीतर से प्रवाहित होकर एक ऐसा विराट कुम्भ बनाने लगती 
हैं, जिसमें परमात्मा से साक्षात्कार की अपार क्षमता आ जाती है, पल 
भर में बहुत कुछ घटित हो जाता है, परमानन्द की अनुभूति हो जाती 
है। तंबुओं, पुआल, घास-फूस तथा बाँस की फट्टियों से निर्मित यहाँ इस 
शहर में रोजाना कई टन देशी घी, कई कुंतल शाकला, धूपबत्ती, लोहबान 
और अन्न की आहुति दी जाती है। वेदमंत्रोच्चारण यहाँ के वायुमण्डल में 
गूँजता रहता है। हजारों की संख्या में वेदपाठी अपने यजमानों की मनोरथ 
कामना में जुटे रहते हैं। ऐसा दुनिया के किसी भी तीर्थस्थल पर नहीं होता। 
कुम्भ पर्व का भव्य आयोजन चाहे चार तीरों में हो या छह तीर्थो 
में, किन्तु उसका विराट्‌ रूप -तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ मेले में ही दिखाई 
देता है। विवेक गुण सम्पन्न मनु की सन्तानें सदा से ही सत्य अथवा अमृत 
तत्त्वान्वेषी रही हैं। सत्य की यही सामूहिक खोज यह कुम्भ पर्व है। समस्त 
भारतीयों के लिए यह कुम्भ एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मेला है। धार्मिक दृष्टि 
से एक ही स्थान पर एक ही समय पर करोड़ों की संख्या में जुरने वाली 
अपार भीड़ विश्व भर के लिए “बेमिसाल” है। वर्तमान समय में विश्व 
के अनेक राष्ट्रों के नर-नारी इसमें सम्मिलित होते हैं। अत्यंत पवित्र दिनों 
में आयोजित होने वाले इस पर्व पर भारत के सभी प्रदेशों से आने वाले 
आबालवृद्ध नर-नारियों को जातियां, भाषाएं, परम्पराएं, जीवन-शैली व 
पहनावे भिन्न-भिन्न होते हैं परन्तु सबके सब एक ही प्राणमयी चेतना या 
ऊर्जा से अनुप्राणित होकर एक ही स्थान पर एकत्र होकर, नदियों के 
पवित्र संगम के जल में स्नान कर अपने पापों का प्रक्षालन कर अपने को 
पवित्र बनाते हैं और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होने की कामना करते हैं 
इस विशाल जनसमूह के दृश्य का वर्णन करना शब्दों से परे है। मीलों 
तक फैले हुए इस जन सैलाब के विविध रंगों के पहनावों को देखकर 
आँखें चौधिया जाती हैं। यहाँ के जन कोलाहल और प्रकाश की व्यवस्था 
को देखकर मन आश्चर्य में डूब जाता है। जहाँ तक आँखों की दृष्टि जाती 
है, बिना रुकी हुई भीड़ उफनाये हुए महानद के समान गतिमान प्रतीत 
होती है। सबके हृदय में इतनी प्रसन्नता रहती है कि समय का पता ही 
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नहीं चलता। सभी के मन में एक ही ललक होती है कि संगम में स्नान 
कर लें। कई मीलों तक पसरे बालुकामय भू-भाग पर विराजमान सभी 
लोग यही सोचते हैं कि ग्रहों की यह महिमामयी स्थिति दिव्य ऊर्जा की 
वृष्टि कर रही है, ऐसे समय में पवित्र संगम में हम स्नान कर लें और 
अपने पूर्व कृत पापों का प्रक्षालन कर लें ताकि जन्म-मृत्यु या आवागमन 
के बंधन से मुक्त हो जायें। 

सृष्टि के अस्तित्व में आने के अनन्तर मानव जाति के उपलब्ध 
ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह कहना अतिरंजनापूर्ण नहीं होगा कि 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कही भी ऐसा विशाल आयोजन नहीं होता जैसा कि 
भारत में कुम्भ पर्व मेले का आयोजन होता है। यह ऐसा वृहद्‌ आयोजन 
है जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलते हैं। मानवता जैसे यहाँ मूर्तिमती होकर 
निवास करती है। इस आयोजन में काम-क्रोध-लोभ-मोह एवं अपराध 
मुक्त विश्व के निर्माण, विश्वबन्धुता एवं ‘we भवन्तु सुखिनः, सर्वे 
सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद्‌ दुखभाग्भवेत्‌' का 
संदेश दिया जाता है। कई हजार वर्षों पूर्व से विभिन्न धार्मिक मान्यताओं, 
जातियों और aut, भिन्न-भिन्न सामाजिक स्तरों तथा विचारधाराओं के 
लोग यहाँ इस आयोजन में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। भव्य कुम्भ मेले 
जैसे आयोजन की एक भी झलक अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। 

कुम्भ पर्व की पवित्र अवधि में प्रयाग में अनेक प्रकार की धार्मिक 
क्रियाएं या धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न किये जाते है! यहाँ पर किये जाने 
वाले अनुष्ठान २३ प्रकार के होते हैं। वे इस प्रकार है-संकल्प, स्नान, 
ध्यान, दान, दर्शन, गऊदान, पूजा-पाठ, परिक्रमा, कथा, मंत्रोच्चार 
तिलक, दीपदान, आरती, मुण्डन, तर्पण, श्राद्ध, पिण्डदान, अस्थि 
विसर्जन, जल समाधि, मनोकामना सिद्धि, गंगा-पुजैया, प्रसाद वितरण, 
मुक्ति और मूर्ति विसर्जन। ये सभी कृत्य उस परमात्म सत्ता के प्रति व्यक्त 
आस्था, श्रद्धा और विश्वास के रूप el 
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१८. को कहि सक इ प्रयाग प्रभाऊ 


तीर्थराज प्रयाग भारतीय जनमन की आस्था का केन्द्रीय स्थल है। 
गंगा, यमुना और अलौकिक सरस्वती ने प्रयाग में पुण्यों का समुच्चय 
आदिकाल से ही कर रखा है। सम्पूर्ण भारत में प्रयाग ही एक ऐसा 
तीर्थस्थल है जहां सभी धर्मों, सम्प्रदायों का वह समन्वित स्वरूप उपस्थित 
होता है, जो भारतीय संस्कृति की मूल चेतना है। भगवान्‌ विष्णु ने 
सनकादिक कुमारों से कहा था--'प्रयागं वैष्णव क्षेत्र वैकुण्ठादधिकं 
मम' (प्रयाग मेरा वैष्णव क्षेत्र है, वह वैकुण्ठ से भी बढ़कर है। वहाँ 
अक्षय वटवृक्ष है, जो मेरा आश्रय है।) अनेक पुराणों में वर्णित है कि 
बारह आदित्यों के प्रकृष्ट ताप के कारण प्रलय काल में सम्पूर्ण जगत्‌ के 
नष्ट हो जाने पर भी अक्षयवट नष्ट नहीं होता। प्रलयकाल में तीनों भुवनों 
को एकत्रित करके आदिपुरुष यहाँ शयन करते हैं और पैर का अँगूठा 
हाथ से पकड़कर मुँह में पीते हैं। प्रयाग शिव क्षेत्र है, क्योंकि पुराणों ने 
अक्षयवट को शिव का प्रतीक माना है--'माहेश्वरो वटो भूत्वा तिष्ठते 
परमेश्वरः' (कूर्मपुराण)। युगों से ऋषि, मुनि, देव, दानव, मनुज इस 
वटवृक्ष को नमन करते रहे हैं जो महाप्रलय के समय माधव के शयन के 
लिये शैय्या बनता है। प्रयाग में बिन्दुमाधव, मनोहर माधव, असिमाधव, 
संकटहर माधव आदि वेणीमाधव तथा वटमाधव के रूप में विभिन्न स्थानों 
पर विराजमान हैं। 

प्रयाग शाक्त क्षेत्र भी हैं। 'तत्त्वचूड़ामणि” में कहा गया है कि बावन 
शक्तिपीठों में प्रयाग भी शक्ति का एक प्रमुख स्थान है, जहाँ सती की 
हस्तांगुलि गिरी थी--'अंगुल्यश्चैव हस्तस्य प्रयागे ललिताभवत्‌।' यह 
हस्तांगुलि प्रयाग के यमुना तट पर गिरी जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा 
माँ दुर्गा के रूप में माँ ललिता का प्रादुर्भाव हुआ। यह शक्तिपीठ मीरापुर में 
स्थित el ‘wart तु ललिता', वस्तुत: पूरा प्रयाग क्षेत्र ही राजराजेश्वरी माँ 
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त्रिपुरेश्वरी का क्षेत्र है। त्रिपुर सुन्दरी यहाँ न केवल ललिता देवी, कल्याणी 
देवी और अलोपशंकरी के रूप में हैं वरन्‌ श्रृंगवेरपुर में शान्तादेवी के 
रूप में, नगर में खेमामाई के रूप में, कड़ा में शीतला देवी के रूप में, 
यमुना के किनारे इमलियन देवी के रूप में तथा माण्डा में माण्डवी देवी 
के रूप में भी विराजमान हैं। प्रयाग में माँ ललिता का स्थान कालिन्दी 
के तट पर सकारण है। यमुना को “त्रयीमयी नदी सौरी ब्रह्म विद्या 
सुधावहा' कहा गया है। 

प्रयाग ऋषि क्षेत्र है। महर्षि भरद्वाज आश्रम के साथ ही, अत्रि आश्रम, 
पाण्डु आश्रम, दुर्वासा आश्रम, पर्णमुनि आश्रम के स्थल प्रयाग को 
तीर्थराज के पद पर विभूषित करते हैं। भरद्वाज ऋषि दस सहस्र ब्रह्मचारियों 
के विश्वविद्यालय में कुलपति थे। वैमानिक कला के प्रथम अनुसंधानकर्ता, 
आयुर्वेद के प्रवर्तक ऋषि भरद्वाज महान्‌ वैज्ञानिक थे। भरद्वाज आश्रम 
की सारस्वत श्रेष्ठता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की श्रेष्ठता में परिलक्षित 
होती रही है। भरद्वाज की पुत्री और महात्मा अगस्त्य की भार्या लोपामुद्रा 
'श्रीविद्या की आदि साधिका रही हैं जिन्हें श्रीविद्या की पारंगता प्रयाग के 
त्रिवेणी क्षेत्र के 'सुमहद्‌ वन' में ही प्राप्त हुई थी। 

गोस्वामी तुलसीदास ने भरद्वाज मुनि के साथ प्रयाग की साधु-परम्परा 
का वर्णन बालकाण्ड में किया है--'भरद्वाज आश्रम अति पावन, 
परम रम्य मुनिवर मनभावन।' प्रयाग क्षेत्र में ऋष्यशृंग (शृंगी क्रषि) का 
आश्रम श्रृंगवेरपुर में था जिन्होंने महाराज दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया 
जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव इस धरती 
पर हुआ। श्रृंगवेरपुर प्रयाग क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण सारस्वत स्थान रहा है। इसे 
संस्कृत कवि माघ, तोषनिधि तथा व्याकरणाचार्य नागेश भट्ट के जन्मस्थान 
होने का गौरव प्राप्त है। प्रयाग क्षेत्र में ही बाल्मीकि ऋषि का स्थान है। 
'बाल्मीकि रामायण' के अनुसार भरद्वाज ऋषि के आश्रम से चित्रकूट की 
ओर प्रस्थान करते हुए रामचन्द्र जी बाल्मीकि आश्रम में रुके थे। प्रयाग क्षेत्र 
में सैदाबाद के समीप ककरा ग्राम में दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। राक्षसों 
से तप की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि ने ऐन्द्री देवी (आनन्दी देवी) का 
आवाहन किया जिनकी स्थापना ऋषि भरद्वाज द्वारा की गई! 
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प्रयाग की सारस्वत महिमा से आकृष्ट होकर कश्मीर से चलकर 
महाकवि विल्हण प्रयाग पधारे। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करनेवाले 
बौद्धधर्म के प्रथम विद्रोही मीमांसकाचार्य कुमारिल भट्ट की सारस्वत 
साधना का क्षेत्र प्रयाग ही रहा Vl गुरुघात के पाप से मुक्ति पाने के लिए 
कुमारिल भट्ट ने संगम क्षेत्र में ही तूषानल में अग्नि समाधि ली थी। उसी 
समय जगद्गुरु आदिशंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट से सांस्कृतिक दिग्विजय 
का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 

पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक जगद्गुरु वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत 
का प्रतिपादन किया था। उनकी चौरासी बैठकों में प्रयाग की बैठक का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। गंगा-यमुना संगम के सम्मुख श्री वल्लभाचार्य ने 
प्रयाग के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके प्रयागवासियों को भक्तिमार्ग में 
प्रवृत्त किया। स्वामी वल्लभाचार्य के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का जन्म 
अरैल में ही हुआ। वृन्दावनीय उपासना की अव्याहत धारा को रसिकाचार्य 
श्री भगवत रसिक जी ने अरैल से ही प्रवाहित किया। प्रयाग की ऋषि 
परम्परा में मुस्लिम फकीरों और संत कवियों का अतुलनीय योगदान रहा 
है। सूफी संत दोख मुहीव ने अपने मत प्रचार का केन्द्र प्रयाग को ही 
बना रखा था। “अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम, दास मलूका 
कहि गये सबके दाता राम” जैसी सबको सहारा देने वाली सूक्तियों के संत 
कवि मलूकदास का जन्म प्रयाग के समीप कड़ा में हुआ था। कबीर के 
गुरु रामानन्द प्रयाग में ही जन्मे। गोस्वामी तुलसीदास की सारस्वत साधना 
का स्थल प्रयाग ही रहा है। पण्डित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की संरचना और स्वरूप का व्रत कालिन्दी के तट पर 
अनुष्ठान करके लिया। प्रयाग के सारस्वत क्षेत्र में ज्ञान-विज्ञान, विचार, 
संस्कृति की वारिधारा निरन्तर प्रवाहमान है। 

तीर्थराज प्रयाग के सात मुख्य नायक हैं “त्रिवेणी, माधवं, सोमं, 
भारद्वाज च, वासुकिम्‌। वन्दे$ क्षयवटं शेष प्रयागं तीर्थनायकम्‌।।' इन 
नायकों में शेष और वासुकि के होने से यह प्रमाणित होता है कि प्रयाग नाग 
क्षेत्र भी है। कुम्भ की कथा में नाग वासुकि का बड़ा महत्त्व है। नाग वासुकि 
ने ही मन्दराचल पर्वत को उखाड़ा और समुद्र-मंथन के लिए महत्त्वपूर्ण 
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कुम्म ७९ 
उपकरण 'नेति' बने। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है--'सर्पाणामस्मि 
बासुकिः' स्पा में अर्थात्‌ सपो के नाना भेदों में सर्पराज वासुकि मैं ही हँ। 
'अनन्तश्चास्मि नागानां' नागों के नाना भेदों में मैं अनन्त अर्थात्‌ नागराज 
शेष हूँ। शेष विष्णु की शैय्या हैं, शिव के आभूषण हैं और विघ्ननाशन 
गणेश के उपवीत हैं। प्राचीन काल से ही नागपूजा आदिवासी जनजातियों 
एवं वनजातियों में व्यापक रूप से प्रचलित रही है। नाग जाति से सम्बद्ध 
4107 नागवंशियों की राजधानी कान्तिपुरी (कन्तित) मीरजापुर के समीप 
रही है। 

प्रयाग बौद्ध-क्षेत्र भी रहा है। महात्मा बुद्ध अनेक बार प्रयाग क्षेत्र 
में पधारे थे और धर्म का उपदेश दिया था। घोषित राम, कुक्कुटराव, 
पावरिकवन, बद्रिकाराम जैसे बौद्ध-बिहार ई.पू. पाँचवी और चौथी शताब्दी 
में बौद्ध-शिक्षा के महान्‌ केन्द्र रहे हैं। सत्यशास्र' और 'पुलियम' जैसे 
बौद्ध अन्थों के रचनाकार देव बोधिसत्व दक्षिण से आकर प्रयाग स्थित 
संघाराम में बस गये थे। 

प्रयाग, जैन क्षेत्र भी है। जैनियों के प्रथम तीर्थकर श्री भूषणदेव ने प्रयाग 
के अक्षयवट के नीचे ही दीक्षा ली थी तथा तप धारण करके कैवल्य ज्ञान 
प्राप्त किया था। जैनियों का विश्वास है कि प्रयाग का पूर्वनाम पुरियताल 
अथवा पुस्यभद्रपुर था। प्रथम तीर्थकर के कैवल्य ज्ञान के उपरान्त ही इसका 
नाम प्रयाग पड़ा। श्री पुस्यचूल नामक मुनि ने प्रयाग में निर्वाण पद प्राप्त 
किया जिससे प्रयाग जैनियों के लिये सिद्ध क्षेत्र हो गया। 

प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र है। ऋग्वेद में प्रयाग को सित (श्वेतधारा गंगा) 
एवम्‌ असित (श्यामधारा, यमुना) का संधिस्थल कहा गया है। यहाँ जो 
स्नान करता है, वह आवागमन के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। भारतीय 
संस्कृति पर्वत, वन और नदी की संस्कृति रही है। ऋग्वेद के आठवें 
मण्डल के अट्टारहवें मंत्र में कहा गया है--'उपहरे गिरीणां संगमे च 
नदीनाम्‌ थिया विप्रो अजायत' अर्थात्‌ पर्वतों की घाटियाँ और नदियों 
के संगम पवित्र हैं। गंगा-यमुना के संगम पर सरस्वती अन्त:सलिला होकर 
मिलती हैं, यह दृढ़ विश्वास प्रयाग को पवित्र त्रिवेणी के रूप में प्रतिष्ठित 
करता है। वेद, रामायण, महाभारत या कालिदास की रचनाओं से इस 
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८० कुम्भ 
तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रयाग में गंगा, यमुना के साथ ही सरस्वती 
नामक ऐसी नदी का संगम होता है। गंगा, भारतीय संस्कृति की प्राणस्वरूपा 
है। भागीरथी ने न केवल सगर पुत्रों को निष्पाप कर स्वर्ग पहुँचा दिया, 
वरन्‌ अनादिकाल से भारत की जनसंख्या का एक तिहाई भाग गंगा 
तटवर्ती प्रान्त में निवास करता हुआ, त्रिविध तापों से मुक्ति पाता रहा 
है। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति की चर्चा शास्त्रों में की गई है। शास्रं में 
कृष्णप्रिया कालिन्दी को कालसलिला कहा गया Vl यह सूर्य- तनया और 
यम की भगिनी है जिसमें स्नान करके काल की कुदृष्टि से मुक्ति पाने का 
विश्वास भारतीय जन-मानस में रहा है। प्रयाग की सारस्वत परम्परा ही 
सरस्वती नदी है। जो कुम्भ पर्व पर स्पष्टतः दीख पड़ता है। 

प्रयाग विकिर (प्रसरणशील, फैलता रहने वाला) क्षेत्र है। अक्षय 
वटवृक्ष में पुरुष पुरातन निवास करते हैं, महाकाल शिव इस वटवृक्ष की 
रक्षा करते हैं। यह वटवृक्ष त्रिवेणीतट पर स्थित है। त्रिवेणी उस प्रयाग में 
है जहां समस्त ब्रह्माण्ड की ऊर्जा प्रलयकाल में बिन्दुरूपिणी माँ ललिता 
में समाहित हो जाती है। यह शेष रूपी काल का क्षेत्र है। प्रलय में केवल 
काल, ऊर्जा एवं पुरुष पुरातन ही जिस स्थान में अक्षय रहते हैं वही प्रयाग 
है--'को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ'। 
प्रयाग मण्डल 

प्रयाग मण्डल की सीमा का उल्लेख करते हुए पुराणों में यह बताया 
गया है कि प्रतिष्ठानपुर (झूँसी) से लेकर वासुकिहृद तथा कम्बल, अश्वतर 
नागों के अतिरिक्त बहुमूलक नाग तक का क्षेत्र प्रयाग मण्डल था- 

'आप्रयागं प्रतिष्ठानाद्यात्पुरा वासुकेर्हृदात्‌। कम्बलाश्वतरौ नागौ 
नागश्च बहुमूलकः।' (मत्स्यपुराण, १०४, ४) 

पुराणों में गंगा तथा यमुना के बीच का स्थान पृथ्वी का जघन 
बतलाया गया है। इससे प्रयाग की भौगोलिक स्थिति पृथ्वी के मध्य में 
सिद्ध होती है। प्रयाग की महत्ता का यह भी एक प्रमुख कारण है। 

पुराणकारो ने प्रयागःको तीन खण्डों में बाँटकर प्रत्येक खण्ड का 
उल्लेख किया है 

१. प्रयाग मण्डल (पाँच योजन विस्तीर्ण) बहिवेंदी 
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२. प्रयाग क्षेत्र - प्रजापति क्षेत्र - मध्यवेदी 

३. वेणी या त्रिवेणी - अन्तर्वेदी। 

प्रतिष्ठानपुर अथवा झूँसी प्रयाग मण्डल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 
करता है जो गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। पिछले वर्षों में 
प्राचीन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के पुराविदों ने इस पुरास्थल का उत्खनन कार्य कराया है। यहाँ से 
प्राप्त कतिपय पुरावस्तुएँ प्राक्वैदिक युगीन हैं जिससे प्रतिष्ठानपुर की 
प्राचीनता पर नवीनतम प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार यमुना तट पर स्थित 
कम्बलनाग तथा अश्वतर नाग प्रयाग मण्डल की पश्चिमी सीमा का 
निर्धारण करते हैं तथा बहुमूल्यक नाग दक्षिणी सीमा का। वासुकिहृद की 
पहचान अधिकांश विद्वान्‌ दारागंज के उत्तरी छोर पर स्थित वासुकिनाग 
नामक पुरास्थल से करना यथोचित मानते हैं। परन्तु अभी तक कम्बलनाग, 
अश्वतरनाग एवम्‌ बहुमूलक नाग की भौगोलिक स्थिति का सही-सही 
निर्धारण नहीं हो सका है। ; 
त्रिवेणी 

त्रिवेणी प्रयाग मण्डल की हृदयस्थली है। इसी क्षेत्र के किसी स्थान 
पर ब्रह्मा के यज्ञ की अन्तर्वेदी भीं परिकल्पित की जाती है। त्रिवेणी में 
स्नान बहुत ही पवित्र एवं पुण्यदायी माना गया है। पुराणों के अनुसार 
मूलवेणी अक्षयवट के पास तथा मध्यवेणी गंगा-यमुना के संगम के पास 
तथा अन्त्यवेणी अरैल के समीप सोमेश्वर महादेव तक विस्तृत है। वह 
स्थल जहाँ गंगा जी का धवल एवं विमल जल यमुना के श्यामवर्णी जल 
से मिलता है, संगम स्थल कहा जाता है। यहीं अन्तःसलिला सरस्वती 
की कल्पना की गयी है जो दृश्य तो नहीं है लेकिन माघ मेले के समय 
बाह्यरूप से उस पुण्यस्थल पर एकत्रित विद्वानों, मनीषियों तथा विचारको 
की सारस्वत चर्चा के रूप में अवश्य दृष्टिगोचर होती है। अकबर द्वारा 
निर्मित किले के दक्षिण यमुना तट पर एक पक्का कुण्ड आज भी विद्यमान 
है जिसमें जल है। कुछ लोग उसे सरस्वती नदी का प्रतीक मानकर उसकी 


पूजा करते हैं। 
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अक्षयवट 
अक्षयवट का तात्पर्य एक ऐसे वटवृक्ष से है जिसका कभी नाश 
नहीं होता है। पद्मपुराण के अनुसार यह वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता क्योंकि 
प्रलयकाल में स्वयं भगवान विष्णु इस पर निवास करते zi 
स चाक्षयवटः ख्यातः कल्पान्तेऽपि च दृश्यते। 
शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोऽयमव्ययः स्मृतः।। 
(पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २४/ ८) 
मत्स्यपुराण में वर्णित है कि शिव ने स्वयं को प्रयाग में पवित्र 
अक्षयवट के रूप में स्थापित कर लिया था। शूलपाणि महेश्वर द्वारा 
इसकी रक्षा का उल्लेख भी मिलता है--'तं ae रक्षति सदा शूलपाणि 
महेश्वरः'। अक्षयवट संभवतः पौराणिक परिकल्पन से आया है जिसकी 
स्थिति गंगा-यमुना के संगम के पास बतायी गयी है। इसके विपरीत 
वाल्मीकि कृत रामायण के अक्षयवट के स्थान पर “श्यामन्यग्रोध' का 
उल्लेख मिलता है जिसकी शाखायें दूर-दूर तक फैली हुई थीं तथा जो 
संभवतः यमुना के तट पर अवस्थित था। इसकी छाया के नीचे सिद्धगण 
निवास करते थे 
ततो न्यग्रोधमासाद्घ महान्तं हरितच्छदम्‌। 
परीतं बहुभिर्वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम्‌।। 
(रामायण, अयोध्याकाण्ड, अध्याय ५५,६) 
महाकवि कालिदास ने भी (रघुवंश) में अध्याय १३,श्लोक ५३ 
से ५७ तक इसी श्याम वट का उल्लेख किया है न कि अक्षयवट का- 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः। 
राशिर्मणीनामिव गारुडानां सपद्मरागो फलितो विभाति।। 
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्मांगरागा तनुरीश्वरस्य। 
पश्यानवद्यांगि विभाति गंगा भिन्नप्रवाहा यमुनातरंगैः।। 
(रघुवंश, १३.५५-५७) 
परन्तु पद्मपुराण' में संभवतः अक्षयवट और श्यामवट को एक ही 
मानते हुए इसी श्यामलता एवं स्वच्छ छाया का उल्लेख किया गया है-- 
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श्यामोवटोऽश्यामगुणं वृणोति, स्वच्छायया श्यामलया जनानाम्‌। 
श्यामः श्रमं कृतन्ति यत्र दृष्टौ स तीर्थराजो जयति प्रयागः।। 
(पद्मपुराण: SATS २३/२९) 
कुम्भ 
कुम्भ वस्तुतः मानव शरीर का प्रतीक है। मन ही देवों व असुरों 
के संघर्ष का स्थल है और मनुष्य की सम्पूर्ण वृत्ति समुद्र है। पुरुषो वै 
समुद्रः। (जैमिनीय उप. ब्रा. ३।५।५) 
अतः इस समुद्र का मंथन जीवन में सबके लिए आवश्यक है। उसी 
से अनेक रत्नों की प्राप्ति होती है। इस मंथन से जो अमृत या जीवन 
का प्राणभाग उत्पन्न होता है उसका अंश देवों को मिलना चाहिंए। यदि 
असुर उस जीवन तत्त्व पर अधिकार करने में सफल हो जाते हैं तो मनुष्य 
का जीवन नाना प्रकार के दुःखों से भर जाता है। इस प्रकार अमृत-कुम्भ 
वैदिक परिकल्पना में मानव-मानस मंथन एवं सदवृत्तियों से युक्त अमृतमय 
मन की प्रधानता का प्रतीक है। 
© 
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१९. पुराणों में प्रयाग 


सत्कर्मों के सम्पादन के लिए प्रयागराज को सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। 
माघ मास में प्रयागराज वास और त्रिवेणी पर स्नान-दान का बहुत बड़ा 
महत्त्व बताया गया है। यदि प्रयाग के कुम्भ महापर्व पर प्रयाग में स्नान 
किया जाय तो उसका उतना ही फल होता है जितना कि वर्षों की साधना 
और तपस्या का होता है। विभिन्न ग्रन्थों में प्रयाग में कुम्भ स्नान का जो 
महत्त्व बताया गया है वह बहुत विस्तृत है। अतः यहाँ पुराण ग्रन्थों के 
आधार पर प्रयाग और उसमें किये जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों का संक्षिप्त 
परिचय प्रस्तुत करना ही अभीष्ट है। 
प्रयागराज का नामकरण 
इस तीर्थ का नाम 'प्रयाग' या 'तीर्थराज' क्यों हुआ? पुराणों के मत 
से प्रयाग उसे इसलिए कहा गया कि वह समस्त तीर्थो में सर्वोत्तम और 
सर्वाधिक पुण्यदायक तीर्थ है। देवताओं के यज्ञ-यागादि और दान-पुण्य 
के लिए सर्वथा उपयुक्त समझकर स्वयं भगवान्‌ विष्णु और त्रिलोकपति 
शंकर ने उसे 'प्रयाग' नाम दिया-- 
प्रकृष्टत्वात्‌ प्रयागोऽसौ प्राधान्यात्‌ राज शब्दवान्‌। (ब्रह्मपुराण) 
अपने प्रकृष्टत्व अर्थात्‌ उत्कृष्टता के कारण यह प्रयाग है और 
प्राधान्य अर्थात्‌ प्रधानता के कारण “राज' शब्द से व्यक्त किया गया है। 
WHE सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति कथ्यते। (स्कंदपुराण) 
जितने भी यज्ञ-यागादि कर्म हैं उनके लिये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ होने के 
कारण इसे प्रयाग कहा जाता है। 
दृष्ट्वा प्रकृष्टं यागेभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः। 
प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः।। 
दान-दक्षिणा से परिपोषित यज्ञ-याग के लिए उत्तम स्थल देखकर 
विष्णु, शिव आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयाग रख दिया। 
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कुम्भ ८५ 
तीर्थराज का माहात्म्य 
समुद्रपर्यन्त इस पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं उन सब में श्रेष्ठ तीर्थराज 
प्रयाग की महिमा वेदों से लेकर विभिन्न शास्रं, धर्मग्रन्यो, पुराणों और 
परवर्ती साहित्य में प्रचुर रूप से वर्णित है। उसे समस्त तीर्थो के पुण्यफलों 
का प्रदाता और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस (चतुर्वर्ग) की प्राप्ति का साधन 
बताया गया है। उसके संबंध में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर किये 
गये पापों का उपशमन प्राय: तीर्थो में जाकर किया जा सकता है, किन्तु 
विभिन्न तीर्थों पर जो दुष्कृत्य किए जाते हैं वे प्रयागराज के दर्शन से ही 
क्षीण हो जाते हैं। यह प्रयागराज देवलोक और पितूलोक है। उसके समान 
इस पृथ्वी पर दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी कारण परमेष्ठि पितामह ने सभी 
तीर्थ-लोकों की छान-बीन कर अन्त में प्रयागराज को ही अपने निवास के 
लिये चुना इसलिए स्वभावतः प्रयागराज के दर्शन, तीर्थाटन और सेवन 
से मनुष्य के त्रिविध तापों का शमन हो जाता है 
वक्ष्ये प्रयागमाहात्म्यं भुक्तिमुक्तिप्रद परम्‌। 
प्रयागे ब्रह्मविष्णवाद्या देवा मुनिवराः स्थिताः।। 
सरितः सागराः सिद्धा गन्धर्वाप्सरसस्तथा। (अग्निपुराण) 
भोगों और मुक्ति को देनेवाले इस प्रयाग के अति कल्याणकारी 
माहात्म्य को मैं (मार्कण्डेय मुनि) कहता हूँ। जितने भी विष्णु, शंकर, 
ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिः मुनि, सरिताएँ, सागर, तपस्वी, गन्धर्व और 
अप्सराएँ हैं वे सब इस प्रयागराज में विद्यमान al 
प्रथमं तीर्थराजं तु प्रयागाख्यं सुविश्वुतम्‌। 
कामिकं सर्वतीर्थानां धर्मकामार्थमोक्षदम्‌।। (काशीखण्ड) 
तीर्थराज प्रयाग का नाम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के रूप में विश्रुत है। वह सब 
तीर्थों के पुण्यफलों को देने वाला और घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष (चतुर्वर्ग) 
का प्रदाता है। 
बरह्मणा यत्र चेष्टं क्रतूनां च शतैरपि। 
पाग ae (वाराहपुराण) 
ब्रह्मणः षु 
ब्रह्मा ने जहाँ सैकड़ों यज्ञो से भी अधिक यज्ञों का सम्पादन किया 
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८६ कुम्भ 
है, उसे 'प्रयाग' कहा गया है। यह स्थान सब प्रकार के पापों का विनाशक 
है। ब्रह्मक्षेत्र के रूप में यह प्रयाग तीनों लोकों में सर्व-विदित है। 
तीर्थराजं परित्यज्य योऽ न्यस्मात्कामभिष्यते। 
भारताख्ये महावर्षे स कामं नाप्नुयात्स्फुटम्‌।। (स्कंदपुराण) 
जो व्यक्ति तीर्थराज को छोड़कर किसी अन्य तीर्थ से अपनी 
मनोकामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है वह इस विशाल भारतवर्ष 
में कहीं भी अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता है, यह स्पष्ट है। 


प्रयाग स्मरण की महिमा 
प्रयाग में स्नान, तीर्थाटन और निवास से जो फल प्राप्त होते हैं 
उनकी संख्या अनन्त है, किन्तु कोसों सुदूर बैठकर भी यदि उसका पवित्र 
अन्तःकरण से स्मरण किया जाय तो उतने ही से मनुष्य के सभी पाप नष्ट 
हो जाते हैं और उसे सहज ही परम विष्णुपद प्राप्त हो जाता है। उसके 
स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्रयागराज में शरीर त्याग 
करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है, किन्तु जो व्यक्ति उसका स्मरण 
करते हुए भी शरीर त्याग करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है-- 
तीर्थराजं तु ये यान्ति ये स्मरन्ति सदा भुवि। 
ते सर्वपापनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌।। (ब्रह्मपुराण) 
इस धरती पर जो मनुष्य सदा तीर्थराज प्रयाग जाते रहते है, और 
सदा उसका स्मरण करते रहते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं 
और अन्त में निरामय (मुक्ति) पद प्राप्त करते हैं। 
wart स्मर वै नित्यं सहास्माभिर्युधिष्ठिर। 
स्वय प्राप्स्यसि राजेन्द्र! स्वर्गलोकं न संशयः।। (मत्स्यपुराण) 
हे राजेन्द्र युधिष्ठिर! हमारे साथ नित्य्रति प्रयागराज का स्मरण करते 
हुए आप साक्षात्‌ ss को प्राप्त कर लेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। 
प्रयाग स्मरमाणो5पि यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌। 
ब्रहालोकमवाप्नोति वदन्ति मुनिपुंगवा:1। (स्कंदपुराण) 
WI का कहना है कि जो मनुष्य प्रयाग का स्मरण करता हुआ 
प्राणों का परित्याग करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 
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कुम्म ८७ 
प्रयागराज के दर्शन का महत्त्व 
पुराणों में कहा गया है कि प्रयागराज के दर्शनों का संयोग बड़े 
भाग्योदय से होता है। प्रयागराज के दर्शन से पाप एवं अज्ञान उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय के बाद अन्धकार। इस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ के 
दर्शन मात्र से जन्म-जन्मार्जित पापों का क्षय होकर सद्गति की प्राप्ति होती 
है। ब्रह्महत्या जैसे महापातक भी प्रयागराज के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं-- 
भाग्यान्नेत्रातिथी भूते तीर्थराजे महात्मनः। 
पलायते द्रुततर तमः सूर्योदये यथा।। (काशीखण्ड) 
तीर्थराज प्रयाग का दर्शन होते ही महापुरुषों के पाप एवं अज्ञान 
शीघ्रातिशीघ्र ऐसे दूर हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार 
दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीतनादपि। 
मृत्तिकालम्भनाद्वाऽपि नरः पापात्ममुच्यते।। 
(कुर्मपुराण, मत्स्यपुराण) 
उस तीर्थ के दर्शन से, नामसंकीर्तन से अथवा वहाँ की मिट्टी के 
संस्पर्श से ही मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। 
प्रयाग तीर्थयात्रा का महत्त्व 
पुराणों में लिखा है कि प्रयाग की तीर्थयात्रा से अनन्त जन्म-जन्मान्तर 
में किये गये पापों का क्षय हो जाता है। प्रयाग-तीर्थयात्रा के संकल्प से 
जो मनुष्य प्रयाग की ओर एक कदम भी चलता है तो उतने से Si उसके 
पापों का नाश हो जाता. है। इतना ही नहीं, अपितु अनजाने में ही यदि 
कोई प्रयाग भूमि में प्रवेश कर लेता है तो उसकी सभी कामनाएँ स्वत: ही 
पूरी हो जाती हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उन भाग्यशाली 
मनुष्यों का कहना ही क्या जो बार-बार प्रयाग की यात्रा करते हैं, अथवा 
वहीं जाकर बस जाते हैं। ऐसे लोग सीधे शिवलोक को प्राप्त करते हैं। 
जन्मान्तरेप्वसंख्येपु यःकृतः पापसंचय:। 
पुंसः शरीरान्निर्यातुमपेक्षेतर पदान्तरम्‌।। (काशीखण्ड) 
` असंख्य जन्म-जन्मान्तरों में जो पाप संचय किया गया वह, 
(प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने से) दूसरे ही कदम पर मनुष्य के शरीर 


से दूर हो जाता है। 
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८८ कुम्भ 
अज्ञानेनापि यस्येह तीर्थयात्रादिकं भवेत्‌। 
सर्वकामसमृद्धे तु स्वर्गलोके महीयते। । (मत्स्यपुराण) 
अनजाने में भी यदि किसी मनुष्य की इस प्रयाग की तीर्थयात्रा हो 
जाय तो उसकी सभी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं। वह स्वर्गलोक को प्राप्त 
करता है। 
प्रयागमनुगच्छेद्वा बसते asst यो नरः। 
सर्वपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स गच्छति।। 
जो मनुष्य बार-बार प्रयाग की यात्रा करता है अथवा प्रयाग में निवास 
करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका अन्तःकरण पवित्र हो 
जाता है और अन्त में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। 
दान का पुण्य 
वैसे तो इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ हैं और उन पर दिये गये दान का 
कुछ कम महत्त्व नहीं है, किन्तु प्रयाग में दान करने का अपना विशिष्ट 
महत्त्व है। ऐसे दानी को महान Wal, अनन्त कामनाओं और दुर्लभ फलों 
की प्राप्ति होती है। प्रयाग में जितने भी दान किये जाते हैं वे अक्षय फल 
देने वाले होते हैं। देवताओं द्वारा सम्मानित एवं समादृत इस यज्ञभूमि 
पर थोड़ा भी किया गया दान बृहद्‌ फल को देने वाला होता है और वह 
अनन्त काल तक बना रहता है-- 
एषा यजनभूमिर्हि देवानामपि सत्कृता। 
दत्त तत्र स्वल्पमपि महद्भवति भारत।। (पद्मपुराण) 
जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नियन्त्रित कर अर्थात्‌ बुद्धि को स्थिर 
कर परम भक्ति भावना से प्रयाग क्षेत्र में जो कुछ भी दान कार्य करता है, 
वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। 
कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागर संगमे। 
यद्दानं दीयते शक्त्या तदनन्ताय कल्प्यते।। (ब्रहाण्डपुराण) 
कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गंगासागर के संगम पर यथाशक्ति जो दान 


दिया जाता है, वह अनन्त फल को देने वाला होता है अथवा अनन्तकाल 
तक बना रहता है। 
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कुम्भ ८९ 
तत्र दानं प्रदातव्यं यथा विभवसम्भवम्‌। 
तेन तीर्थफलञ्चीव वर्धते नात्र संशयः।। (मत्स्यपुराण) 
तीर्थराज प्रयाग में यथाशक्ति, वैभव के अनुसार दान करना चाहिये। 
उस तीर्थराज के प्रसाद से वह दान बढ़ जाता है, इसमें किसी भी प्रकार 
का संशय नहीं है। 
प्रयाग में मुण्डन का महत्त्व 
पुराणों में विभिन्न तीर्थ स्थानों पर सम्पादित होने वाले कर्मों के 
अलग-अलग फल बताये गये हैं। इस दृष्टि से गया में पिण्डदान, कुरुक्षेत्र 
में दान, काशी में शरीर-त्याग और प्रयाग में मुण्डन का विशेष विधान 
है। यदि प्रयाग में मुण्डन न किया जाये तो शेष तीनों स्थानों पर किये 
गये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। 
प्रयागे वपनं कुर्यात्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌। 
दानं दद्यात्कुरक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌।। (काशीखण्ड) 
प्रयाग में मुण्डन और गया में पिण्डदान करना चाहिए, कुरुक्षेत्र में 
दान देना चाहिये और काशी में शरीर-त्याग करना चाहिये। 
कि गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन किम्‌। 
कुरुक्षेत्रे च दानेन प्रयागे वपनं न यदि।। 
यदि प्रयाग में मुण्डन न किया गया तो गया में पिण्डदान करने, 
काशी में शरीर-त्याग करने और कुरुक्षेत्र में दान देने से क्या लाभ? 
अर्थात्‌ व्यर्थ है। 
प्रयागे क्षौरं कृत्वा तु विधिवत्‌ ततः स्नानात्सितासिते। (मत्स्यपुराण) 
प्रयाग में क्षौर कर्म करने के बाद सितासित (गंगा-यमुना के धवल- 
नील)। जल में विधिवत्‌ स्नान करना चाहिए! 
प्रयाग स्नान का महत्त्व 
देवताओं की यजनभूमि प्रयाग में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। तप, दान, यज्ञ आदि जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, प्रयाग-स्नान से उन 
सबका पुण्य प्राप्त होता है। प्रयाग-स्तान के लिये विशेष तिथि या अवस्था 
की अपेक्षा नहीं है। सभी तिथियों और कालों में यहां स्नान करने से पुण्य 
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प्राप्त होता है। प्रयाग स्नान से सभी पापों का नाश होता है और सभी 
मनोवांछित उत्तम भोग प्राप्त होते हैं उससे देवलोक प्राप्त होता है-- 
एतत्प्रजापति क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
` अत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः।। (कूर्मपुराण) 
यह प्रयाग तीनों लोकों में प्रजापति क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहां 
स्नान करने से लोगों को स्वर्ग मिलता है और जिनकी मृत्यु हो जाती 
है वे पुनर्जन्म के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। 
गांगायमुनयोश्चैव संगमं लोकविश्रुतः। 
स एवं कामिकं तीर्थ तत्र स्नानेन भक्तितः।। 
यस्य यस्य च यः कामस्तस्य तस्य भवेद्धिः सः। (भविष्यपुराण) 
गंगा और यमुना का संगम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह सभी 
मनोकामनाओं को पूर्ण करनेवाला तीर्थ है। वहाँ भक्ति-भावपूर्वक स्नान 
करने से जिसकी जो कामना होती है वह निश्चित ही पूरी हो जाती है। 
पुण्यराशिं च विपुलं पुण्यान्भोगान्यथाप्सितान्‌। 
स्वर्ग पराप्नोति 'तत्स्नानान्निष्कामो मोक्षमाप्नुयात्‌। | (स्कंदपुराण) 
प्रयाग स्नान से अनन्त पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनोवांछित 
उत्तम भोग उपलब्ध होते हैं। उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अन्त में 
निष्काम मोक्ष की उपलब्धि होती है। 
माघ स्नान का महत्त्व 
पुराणों के अनुसार प्रयाग में स्नान करने से विशेष सुफल होता 
है और यदि यह स्नान माघ मास में किया जाये तो उसका विशेष 
फल होता है। 
पुराणों में लिखा गया है कि इस भू-लोक में प्रयाग में माघ मास 
के स्नान का सुयोग प्राप्त होना सर्वथा दुर्लभ है। यदि माघ मास में वहां 
स्नान किया जाये तो उससे मनुष्य को अनन्त पुण्य फलों की प्राप्ति होती 
है। करोड़ों गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, प्रयाग में माघ 
मास के स्नान से वह फल सहज ही सुलभ हो जाता है-- 
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गवां कोटिप्रदानाञात्प्रत्यहं तस्य यत्फलम्‌। 
प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः ।। (अग्निपुराण) 
मनीषियों का कथन है कि प्रयाग में माघ मास में प्रतिदिन स्नान 
करने का वही फल है जो फल प्रतिदिन करोड़ों गायों के दान का होता है। 
माघे मासि प्रयागस्य दर्शनं दुर्लभ नृणाम्‌। 
स्पर्शनस्य तु का वार्ता स्नानं तत्र सुदुर्लभम्‌।। (पद्मपुराण) 
माघ मास में प्रयाग का दर्शन मनुष्यों को दुर्लभ है, फिर स्पर्श की 
तो बात ही क्या? वहाँ स्नान करने का सौभाग्य तो और भी दुर्लभ है। 
अश्वमेधादि कृत्येको माघकृतीर्थनायके। 
माघ स्नाप्यनयोर्मथ्ये पावनत्वेन लक्ष्यते।। (ब्रह्मपुराण) 
तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में किया गया स्नान एक अश्वमेध 
यज्ञ के समान है। माघ में गंगा-यमुना के संगम पर स्नान करने से मनुष्य 
सर्वथा पवित्र हो जाते हैं। 
दशतीर्थसहस्राणि दशकोट्यस्तथापराः। 
माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुन-सङ्गमम्‌।। (मत्स्यपुराण) 
दस हजार, दस करोड़ अथवा उससे भी अधिक तीथाँ की यात्रा 
करने से जो फल होता है माघ में गंगा और यमुना के संगम (प्रयाग) में 
स्नान करने से वही फल प्राप्त होता है। 
मकर स्नान का महत्त्व 
पुराणों में प्रयाग-स्नान की बड़ी महिमा बतायी गयी है। प्रयाग-स्नान 
के लिए सभी तिथियां और सभी काल शुभ बताये गये हैं। यदि माघ 
मास और माघ की संक्रांति तिथि को स्नान किया जाये तो उसके फल 
का कोई अन्त नहीं है। 
स्वयं मकरसंक्रांतौ प्रयागे T pare 
ia शक्नोति कतुं ब्रह्मा 311 (महाभार 
म च होने पर प्रयाग में स्नान और दान 
करने का जो फल होता है, उसके वास्तविक परिमाण को बताने में स्वयं 
ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। 
§ 
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अक्षयोऽयं सुरैः सेव्य आपातालजटो वटः। 
सिद्यर्थं सेव्यते सिद्धैर्मुक्तिभुक्ति-फलप्रदः।। 
देवताओं द्वारा सेवित इस अक्षयवट की जटाएँ पाताल तक पहुँची 
हुई हैं। साधक या सिद्धजन (मनोभिलषित) सिद्धि के लिये इसकी सेवा- 
पूजा करते हैं, क्योंकि यह मुक्ति और भुक्ति दोनों फलों को देने वाला है। 
तत्र वास्ते वटो दिव्यः सर्वदेवमयो महान्‌। 
तस्य संस्मरणादेव सर्वपापैः प्रमुच्यते।। (ब्रह्मपुराण) 
प्रयाग तीर्थ का महान्‌ दिव्य वटवृक्ष समस्त देवताओं से युक्त है 
अर्थात्‌ इसमें सभी देवताओं का निवास है। उसके संस्मरण से ही मनुष्य 
समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। 
मूलं विष्णुः स्वयं साक्षात्‌ स्कन्धा लक्ष्मीः स्वयं शुभा। 
` पत्राण भारती देवी पुष्पाणि विवुधेशवरः।। 
ब्रह्ममलानि सर्वाणि सर्वाधारो हरिः प्रभुः। 

' उस अक्षयवट का मूल (जड़) स्वयं साक्षात्‌ विष्णु हैं, स्कन्ध (तना) 
स्वयं मंगलमयी लक्ष्मी हैं, देवी सरस्वती उसके पत्र हैं और देवेश्वर शंकर 
YA सभी फल ब्रह्म हैं। इन सबका आधार भगवान्‌ विष्णु हैं। 

वटवृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत ही दीर्घजीवी, स्वस्थ, सतत्‌ 
विकासशील हैं। ये ज्ञान, मोक्ष तथा परमार्थ की साधना करने वाले ऋषि- 
मुनियों की तपस्थली के रूप में सेवा-सहायता करते रहते हैं, इसलिए इनका 
महत्त्व सनातन संस्कृति में अधिक रहा है। संभवतः इसीलिए 'अक्षयवट' 
के कारण तीर्थराज प्रयाग की महत्ता विशेष है। कुम्भ ud के अवसर पर 
इस अक्षयवट का दर्शन-पूजन लाखों तीर्थयात्री करते हैं। भारतीय समाज 
में आ नाह परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही है। इस परम्परा 
का एक रूप हमें प्रयाग स्थित अक्षयवट स्थल पर दिखलायी देता है। 
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वटवृक्ष पूजन का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्राप्त होता है। आयों 
की धार्मिक क्रियाओं में भी वटवृक्ष-पूजा का प्रतीकात्मक स्वरूप मिलता है 
जिसकी निरन्तरता उत्तर वैदिक काल तक रही है। महाकाव्यों में भी वटवृक्ष 
पूजन का उल्लेख हे। 

प्रयाग में वटवृक्ष के पूजन का उल्लेख सर्वप्रथम 'रामायण' में 
प्राप्त होता है। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ यमुना को पार 
कर “श्याम न्यग्रोध' नामक एक सघन वटवृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ पर 
सीता ने वटवृक्ष की पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए 
वटवृक्ष से प्रार्थना की। कालिदास ने रघुवंश में यमुना के दक्षिणी छोर पर 
स्थित “श्याम वट” का उल्लेख किया है। उस समय यह विशिष्ट रूप से 
मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष माना जाता था। 

चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी प्रयाग के इस अक्षयवट का उल्लेख 
किया है। उसके अनुसार त्रिवेणी संगम के निकट देवमन्दिर के सम्मुख 
एक वटवृक्ष था जिसपर नरभक्षी रहा करते थे। सर एलेक्जेन्डर कनिंघम 
ने इस देवमन्दिर की पहचान पातालपुर मन्दिर के रूप में करते हुए इस 
वृक्ष को प्रयाग का वर्तमान अक्षयवट माना। लेकिन आधुनिक विद्वान इस 
मत से सहमत नहीं हैं। उनका कना है कि आठवीं शताब्दी में नदी के 
पश्चिमी तट के कटाव के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसके अन्तर्गत चीनी यात्री 
द्वारा वर्णित अक्षयवट और देवमन्दिर आते थे, समाप्त हो गया। आठवीं 
शताब्दी के अन्त अथवा ९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में नदी की धारा में 
परिवर्तन के कारण संगम अपने वर्तमान स्थल पर स्थानान्तरित हो गया। 

मध्यकालीन उल्लेखों में भी प्रयाग स्थित पवित्र वटवृक्ष के संदर्भ 
प्राप्त होते हैं। अलबेरूनी (१०३० Da m (१ yi a के 
मध्य) के लेख, लहदा चन्द्र का मैनामती तामपत्र (९०००-१०, 
गांगेयदेव का ११वीं-१२वीं सदी का अभिलेख भी इस वृक्ष के यहाँ स्थित 
होने की पुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त अब्दुल खैर (१२४७-१३१७ 
ई.) अब्दुल कादिर बदायूँनी (१६वीं सदी) तथा तुलसीदास (१६वीं सदी) 
भी इसे संगम के सन्निकट स्थित मानते el यूरोपीय यात्री विलयम फिंच, 
जो १६११ ई. में जहाँगीर के काल में इस स्थल पर आया था, सूचित 
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करता है कि किले के हाते के अन्दर एक वटवृक्ष था जिसे भारतीय 
लोग जीवन-वृक्ष के नाम से जानते हैं। फनीपार्क, जिन्होंने इलाहाबाद में 
१८२७ ई. से १८४५ ई. तक निवास किया, के अनुसार यह एक दीवार 
के भीतर स्थित है जिसे अन्य किसी भी स्थान से नहीं देखा जा सकता। 

बौद्ध और जैन साहित्य में भी वटवृक्ष का उल्लेख प्राप्त है। 
'महावनिज जातक' में उल्लिखित है कि कुछ यात्री व्यापारियों की खोज 
में लौटते हुये वटवृक्ष पर पहुँचते थे, जिसकी प्रकृति कल्पवृक्ष की भाँति 
थी। मध्यकालीन जैन ग्रन्थ 'विविधतीर्थकल्प' में कहा गया है कि यद्यपि 
मुसलमान शासक इस वृक्ष को काट देते थे लेकिन फिर भी यह बार-बार 
बढ़ जाता था। 

अकबर के राज्यकाल में अक्षयवट के कक्ष में जैन प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
की गई। जैन ग्रंथ हरासोमतीर्थमाला' (१५०८ई.) में अक्षयवट के नीचे 
ऋषभदेव के चरण- चिह्न का उल्लेख है। लेकिन कुछ दूसरे स्रोतों से ज्ञात 
होता है कि राय कल्याण ने जिनेन्द्र के पदचिह् को हटाकर शिवलिंग की 
स्थापना अकबर के राज्यकाल में की थी। 

सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अक्षयवट-स्थल का विशेष 
` महत्त्व है। इसकी महत्ता का वर्णन विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। 
पुराणों में अक्षयवट को विशेष महत्त्व प्रदान करते हुए कहा गया है कि 
जो व्यक्ति वटवृक्ष के मूल में अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सब 
लोकों का अतिक्रमण करते हुए रुद्रलोक को जाता है। ब्रह्मपुराण' में 
उल्लिखित है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष के शिखर से कूदकर अपने भौतिक 
शरीर का नाश करता है वह श्रेष्ठतम लोक को प्राप्त करता है और किसी 
भी रूप में वह- आत्महत्या रूपी पाप का दोषी नहीं होता। 'मत्स्यपुराण' 
के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं प्रयाग में इस वटवृक्ष का स्वरूप धारण 
कर लिया था। इस पुराण में अन्यत्र उल्लिखित है कि विष्णु के द्वारा शिव 
की स्थापना वटेश्वर के रूप में की गई और बाद में विष्णु का केशवरूप 
वृक्ष के नीचे से उनके योग के फलस्वरूप लुप्त हो गया। यह उल्लेख 
वृक्ष के साथ वैष्णवयोग के विकासको प्रदर्शित करता al “मत्स्यपुराण' में 
वटवृक्ष की रक्षा के संदर्भ में भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। इसमें उल्लिखित 
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कुम्भ ९५ 
है कि द्वादश आदित्य वटमूल को कभी विनष्ट नहीं करते यद्यपि अखिल 
ब्रह्माण्ड को विनष्ट कर डालते हैं। 'अग्निपुराण' में उल्लिखित है कि 
जो व्यक्ति वटवृक्ष के मूल या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में 
पहुँचता है। मार्कण्डेयपुराण” में कहा गया है कि मार्कण्डेय ने स्वयं इस 
वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। स्कंदपुराण' में वटवृक्ष को महत्त्व देते हुए 
कहा गया है कि जो मनुष्य इस वृक्ष के नीचे विष्णु की पूजा करता है 
वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नारायन सागर द्वारा 
रचित “सर्वतीर्थवन्दना' (१६वीं सदी) में उल्लिखित है कि प्रथम तीर्थकर 
ऋषभदेव ने प्रयाग में इस वटवृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की 
और ज्ञान का प्रदर्शन किया था। इस ग्रंथ में इसे मनोकामना पूर्ण करने 
वाला वृक्ष कहा गया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयाग स्थित अक्षयवट का महत्त्व मोक्ष- 
प्राप्ति, जप-तप, ज्ञान-प्राप्ति और पूजा-अर्चना तथा आशीर्वाद प्राप्ति हेतु 
प्राचीन काल से ही विशेष रूप में रहा el यह न केवल हिन्दू धर्म स्थल 
के रूप में प्रतिष्ठित था वरन्‌ जैन तथा बौद्धों के लिए भी इस स्थल का 
महत्त्व भिन्न-भिन्न कालों में रहा है और क्रमशः बढ़ता रहा हौ आज भी 
कुम्भ के तीर्थयात्री माघ मेले के कल्पवासी और प्रयागराज आने वाले अन्य 
लोग अक्षयवट का दर्शन-पूजन अनिवार्यतः करते Wl इलाहाबाद किले के 
भीतर स्थित यह वटवृक्ष अब देश की राष्ट्रीय धरोहर बन गया है। 

® 
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२९. प्रयाग में कल्पवास का माहात्म्य 


पुराणों में तीर्थराज प्रयाग में निवास करने का विशेष पुण्य बताया गया al 
इस पवित्र तीर्थभूमि में निवास पितरों को तारनेवाला, सभी प्रकार के पापों 
का नाश करने वाला तथा भवसागर से पार कराने वाला कहा गया है-- 
पितृणां तारकं चैव सर्वपापप्रणाशनम्‌। 
यैः प्रयागे कृतोवास उत्तीर्णो भवसागर।। 
इस स्थान के वास का इतना अधिक महत्त्व है कि देवताओं को भी 
यहाँ निवास करने में गर्व होता है-- 
तत्र देवो महादेवो रुद्रोऽवात्सीन्नरेशवर। 
समास्ते भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयम्भू सह देवतैः।। 
J के समान वसिष्ठादि तपस्वियों को भी प्रयागवास अत्यन्त प्रिय 
रहा हे-- 
प्रयाग तीर्थमाश्रित्य वैकुण्ठं यान्ति तेडचिरात्‌। 
ये वसिष्ठादयस्तत्र ऋषयः सनकादयः।। 
तेऽपि प्रयागराजं तीर्थं सेवन्ते च पुनः पुनः। 
यत्र विष्णुश्च रुद्रश्च यत्रेन्द्रश्न तथा पुनः।। 
तेऽपि सर्वे वसन्तीह प्रयागे तीर्थसत्तमे। (पद्मपुराण) 
मानव जीवन को सार्थकता मानवता में निवास करती al यह 
सार्थकता सदाचार से आती है। सदाचार ही मानव जीवन का शृंगार है। 
इसके अभाव में जीवन का सार्थक मूल्यांकन असंभव है। सदाचार की 
महिमा को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि “धन के नष्ट होने पर 
यह समझना चाहिए कि कुछ नहीं नष्ट हुआ है, परन्तु आचरण के नष्ट 
होने पर व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हुआ समझना चाहिये। कल्पवास प्रयाग 
के माघ मेले या कुम्भ मेले की एक प्रकार की आचार संहिता है जिससे 
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कल्पवासी तीर्थयात्री को जीवन में सात्त्विक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके 
द्वारा वह उत्कर्षमयी स्थिति को प्राप्त करता है। 

किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अनुकूल स्थान और समय की 
आवश्यकता होती है। इस तथ्य के आधार पर ही प्रयाग में माघ मास 
पर्यन्त नर-नारी संयमपूर्वक निवास करते हैं। प्रयाग में कल्पवास का 
अतीव महत्त्व है, यह हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखकर 
प्रत्येक वर्ष सुदूर स्थानों से लाखों की संख्या में नर-नारी यहाँ आते हैं। 
भारत को जनता धर्मप्राण जनता है, इसी से धार्मिक श्रद्धालु, यहाँ माघ 
महीने में आकर रहते हैं। 'नरसिंहपुराण' के अनुसार प्रयाग में विष्णु 
योगमूर्ति के रूप में हैं। “मत्स्य' पुराणानुसार “कल्पान्त” में भी प्रयाग 
का नाश नहीं होता। त्रिदेव यहाँ सदा निवास करते हैं। विष्णु भगवान 
वेणीमाधव के रूप में और भगवान शिव अक्षयवट के रूप में रहते हैं। 
गन्धर्व, देवगण, सिद्धलोग एवं बड़े-बड़े ऋषि प्रयाग मण्डल को दुष्ट 
कर्मा से बचाते रहते हैं। इसीलिए धर्मग्रन्थों में कहा गया है कि तीर्थयात्री 
को देवरक्षित प्रयाग में जाकर एक मास रहना चाहिये। मनुष्यों को 
्रद्धाभक्तिपूर्वक सविधि प्रयाग में पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 
से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक वास करने की बात धर्मशास्रं में है। कल्पवास 
करने का फल अक्षय होता है। कल्पवास करने वाले को एक मास तक 
पृथ्वी पर शयन, उपवास, त्रिकाल स्नान तथा जितेन्द्रिय होकर समस्त 
भोगों का त्याग करके भगवान्‌ विष्णु का पूजन करना चाहिये। 

पुराण, महाभारत, त्रिस्थली सेतु में प्रयाग-स्नान की महिमा वर्णित 
है। इस स्नान में ऊँच-नीच का भेद नहीं है। कोई भी प्रयाग के संगम में 
स्नान करके अपने को पवित्र बना सकता है। हमारे पुराणों में कहा गया है 
कि संगम स्नान के पुण्य के फल का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 
त्रिवेणी का संगम ब्रह्मलोक है। यहाँ स्नान करके मनुष्य पुनर्जन्म नहीं 
धारण करता। जिस वस्तु को मनुष्य अमृत कहता है वह त्रिवेणी संगम 
का जल ही है। इस संगम में स्नान करने के लिये देवता लालायित रहते 
है. प्रयाग का माघ स्नान सभी यज्ञों और त्रतों से श्रेष्ठतर है। हमारे शास्त्र 
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कहते हैं कि जिस प्रकार सृष्टि में सूर्य और चंद्रमा श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार 
माघ मास भी अन्य मासों से बढ़कर है। माघ में त्रिवेणी में स्नान करने 
से शारीरिक शुद्धि, चतुर्वर्ग की प्राप्ति तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति 
होती है। जिस प्रकार मेघों से निकलकर चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार 
यहाँ स्नान करने के पश्चात्‌ स्नानार्थी अग्नि के समान चमकता है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रयाग में कल्पवास का अतीव महत्त्व है। 
प्रयागणाज के कल्पवास से यह सिद्ध होता है कि यह तपस्या है और तप 
के ही बल पर साधक या साधिका को लोकोत्तर शक्ति प्राप्त होती है। इस 
प्रसंग में यह कवि-कथन प्रसिद्धि है कि-- 
साधना साध्य को आसान बना देती है, 
भावना भक्त को भगवान बना देती Zl 
इसी का परिणाम होता है कि भक्त के जीवन में अद्वैत तत्त्व की सिद्धि 
हो जाती है और वह आनंद में सराबोर हो जाता है, उसे परम प्रियतम का 
दीदार हो जाता है-- 
उनके बाग में बहार देखता चला गया 
कैसा फूलों का उभार देखता चला गया 
उनसे मेरा दिल मिला, उनको मैंने दिल दिया 
दोनों दिलों का उभार देखता चला गया 
टूटी भेद की दीवार देखता चला गया! 
इसी स्थिति का विवेचन भक्त प्रवर 'बिन्दुजी' ने किया है-- 
जिस दिन दुर्ह का परदा इस दिल से दूर होगा। 
परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा॥ 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वक कल्पवास करने पर जीवन खिल उठता है। चारों 
ओर आनंद ही आनंद का अनुभव होता है। वर्ष २०११ में सुशीला नामक 
एक स्री के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन की कुछ 
झांकियाँ हैं 
१. कल्पवास पश्चात्‌ घर जाने पर उसने एक भंडारा किया, जिसमें एक 
हजार व्यक्तियों को भोजन कराना था, परन्तु उसमें अधिक लोग आ गये। 
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व्यवस्था देखने वाले लोग घबड़ाये और बोले कि इज्जत गयी, अब क्या 
होगा? वह शान्त रही और बोली कि सब प्रयागराज पूरा करेंगे। परिणाम 
यह हुआ कि सभी को भोजन कराया गया और साथ ही साथ दक्षिणा भी 
दी गई। ऐसा है प्रयागराज के कल्पवास का माहात्म्य। 

२. कुछ दुष्ट विचार वाले लोगों ने योजना बनाई कि इसके यहाँ 
चोरी की जाये। चोर रात्रि में आये। चोरी करना तो दूर उन सबकी देखने 
की शक्ति ही चली गयी। वे बाहर भाग कर नहीं जा सके और पकड़े गये 
उन सभी चोरों को सुशीला ने माफ कर दिया और उनकी देखने की शक्ति 
वापस आ गयी। 

३. एक कक्षा १० का बालक तीन साल से अनुत्तीर्ण हो रहा था! 
उसने अपनी बात सुशीला से कही। कल्पवास की महिमा और उस स्री 
के आशीर्वाद से उसकी अध्ययन क्षमता बढ़ी और वह प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुआ। 

ऐसी बहुत-सी बातें हैं जो यह बताती है कि प्रयागराज में यदि सही 
भावना के साथ कल्पवास किया जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता el 

वस्तुतः प्रयागराज का कल्पवास तपस्या ही है। उस तपस्या से सब 
कुछ मिलता है या मिल सकता है। यह तपस्या करने से हम लोगों को 
जीवन में अद्भुत परिवर्तन का अनुभव होगा। कल्पवास में जिस प्रकार 
का आचरण हम करते हैं उस तरह का आचरण करने से वर्तमान समय 
के राष्ट्र में परिव्याप्त बहुत सी विसंगतियों को हम दूर कर सकते हैं और 
भारत राष्ट्र अपने पुराने वैभव को ग्राप्त कर सकता है। 

© 
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२२. गौतम बुद्ध, सम्राट हर्षवर्धन और कुम्भ 


यह तथ्य सर्वविदित है कि संगम नगरी की महत्ता के बावजूद इसी के 
आंचल में बसे कौशाम्बी जनपद की गणना एक जमाने में देश के षोडश 
महाजनपदों में प्रमुखता से की जाती थी। इसे वत्स देश की राजधानी का 
दर्जा हासिल था। वत्सराज उदयन और वासवदत्ता की प्रेमगाथा से संस्कृत 
साहित्य भरा पड़ा है। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और सारनाथ में अपने 
प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद गौतम बुद्ध के तीन बार कौशाम्बी आगमन 
का जिक्र ऐतिहासिक संदर्भो व बौद्ध साहित्य में मिलता है। भगवान बुद्ध 
साधना के लिये न सिर्फ कई मास संगम तट और कौशाम्बी के बुद्ध 
विहारो में प्रवास करते थे बल्कि उनके आगमन की सूचना पर देश भर 
के राजा-महाराजा, चिंतक, विद्वान, मनीषी और उनके भक्तगण यहां जुटते 
थे। बुद्ध के शिष्य व कौशाम्बी राज्य के प्रमुख मंत्री घोशिला ने उस दौर 
में एक भव्य विहार व तालाब बनवाया जहां बुद्ध अपने अनुयायियों, 
भिक्षुओं के साथ रुका करते थे। बाद में यह 'घोशितारम्म' विहार के नाम 
से जाना गया। बुद्ध यहां भी एक विशाल वृक्ष व अपने पूर्व के चार बौद्ध 
गुरुओं की स्मृति में बने स्तूप के समक्ष प्रवचन करते थे। 

मगर कुम्भ पर्व से गौतम बुद्ध के जुड़ाव को देखें तो प्रतापी राजा 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन के साथ संगम नगरी में आये प्रसिद्ध चीनी यात्री व 
इतिहासकार हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसने 
लिखा है- “सम्राट हर्षवर्धन अपने शासनकाल में पिछले तीस वर्षों से यहां 
आ रहे El यह उनके कार्यकाल का छठवां समारोह है। जिसमें संगमतट पर 
देश भर के राजा, महाराजा और दूर दराज से आए हजारों लोग हर्षवर्धन 
की अगवानी करने के इंतजार में हैं। जनवरी से अप्रैल माह तक चलने 
वाला यह आयोजन संगम के किनारे की बलुई जमीन पर होना है। समारोह 
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कुम्भ १०१ 
की शुरुआत के लिये गंगा किनारे बालू-मिट्टी से निर्मित भगवान बुद्ध की 
विशाल प्रतिमा के समक्ष लोग एकत्र होते हैं। विशालकाय पात्रों, बर्तनों में 
कीमती वस्र, आभूषण, रत्न, मोती, माणिक, स्वर्ण मुहरें, सिक्के व अन्य 
सामग्रियां रख दी गयी हैं। बुद्ध की पूजा अर्चना के पश्चात्‌ सम्राट हर्षवर्धन 
के नेतृत्व में शाही जुलूस निकलता है। उनके साथ ही वहां आये अन्य 
राजाओं, मंत्रियों, सूबेदारों के शाही जुलूस भी भव्यता के साथ सम्पूर्ण 
मेला क्षेत्र का भ्रमण करके वहां जुटी भीड़ को दर्शन देते हैं और मेला 
शुरू हो जाता है। पहले दिन सारे पूजन बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष, दूसरे 
दिन सूर्य के प्रतिमा के समक्ष होते हैं और तीसरे दिन शिव की प्रतिमा के 
समक्ष उनकी आराधना की जाती है। चौथे दिन से अगले २० दिनों तक 
देश भर से आए १० हजार बौद्ध धर्म गुरुओं, भिक्षुओं व बौद्ध विद्वानों 
में प्रत्येक को हर्षवर्धन के हाथों सौ स्वर्ण मुद्राएं, एक मोती की माला, 
सूती qa, फल-फूल, इत्र व दुशाला वगैरह दिये गये। फिर जैन, शैव, 
वैष्णव व अन्य धर्मो के धर्मावलम्बियों को उपहार व अन्य सामग्रियां दी 
गयीं। फिर वहां जुटे साधु- महात्माओं, महंतों को दान देने के बाद एक 
माह तक गरीबों, जरूरतमंदों, विकलांगों व अपाहिजों को दान दिये गये!” 

हेनसांग ने लिखा है कि एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पांच वर्षा 
तक जमा किया गया राजकोष हाथी, घोड़ों, सैनिकों व सैन्य सामग्रियों 
को छोड़कर पूरी तरह खाली हो गया। हर्षवर्धन ने अपने गले का हार, 
कटिबंध, कीमती रत्नों की मालायें, अंगुठियां, स्वर्ण मुकुट तक दान कर 
दिया और साथ में आयी बहन राजश्री से खुद भिक्षा में वस्रादि मांगकर 
१० राज्यों में पूजित गौतम बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन पूजन करके मेला 
क्षेत्र से प्रस्थान किया। हवेनसांग वहीं रुका रहा। भारी भीड़ से मेला क्षेत्र के 
खाली होने में १० दिन लग गये। फिर उसने वहां से कौशाम्बी और वापस 
लौटकर काशी नगर व सारनाथ के लिये प्रस्थान किया। हेनसांग की इस 
महत्त्वपूर्ण यात्रा के पूर्व चीनी यात्री फाहियान भी (चौथी शताब्दी में) इन्हीं 
जगहों पर रुका था। उस समय प्रयागराज, कौशाम्बी और आसपास के 
इलाके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के अधीन थे। उसने सारनाथ के मृगदाव 
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वन से १३ योजन दूर उत्तर-पश्चिम में कौशाम्बी जनपद के घोशितारम्म 
विहार की विस्तार से चर्चा की है। यहीं पर गौतम बुद्ध कई बार रुके थे। 
गढ़वा किले में स्थित भव्य विष्णु मंदिर की चर्चा भी फाहियान ने की। 
बाद में हुए यहां के उत्खनन में स्वर्ण सिक्के, मुहरें, टेराकोटा आदि 
मिले जिससे इस काल की समृद्धि और लोगों की धर्मपरायणता का संकेत 
मिलता है। ४५८ई० सदी में यहां का अधिपति रहा भीमवर्मन लिखता 
है कि कौशाम्बी में शिव-पार्वती की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गयी। 
वहीं झूसी और भीटा से ऐसी तमाम पुरातत्विक महत्त्व की सामग्रियां 
मिलीं जिनमें ot मूर्तियों के केश मथुरा शैली के हैं। घोशितारम्म विहार 
में ही बुद्ध की चंदन की लकड़ी से निर्मित ऐसी प्रतिमा की चर्चा भी है 
जिसे ६० फीट ऊंचाई वाले एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया है। 
इन स्थितियों से इतना तो आकलन हो ही जाता है कि गौतम बुद्ध 
ने अपने दौर में तमाम रियासतों, राजाओं के साथ ही जनसाधारण को भी 
न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थलों का चयन भी किया 
जिसके दूरगामी नतीजे भी सामने आ सकें। यही वजह है कि संगम तट पर 
गौतम बुद्ध ने अगर विभिन्न धर्मों, मत-मतांतरों के महात्माओं, श्रद्धालुओं 
के साथ मिल बैठकर “अहिंसा परमो धर्मः? का मंत्र दिया, ऊंच-नीच 
का भेदभाव मिटाने की बात की और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया तो 
दुनिया के तमाम देशों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाने से कोई परहेज नहीं 
. किया। इस संगम नगरी से बुद्ध के जुड़ाव का ही असर रहा होगा कि सम्राट 
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में यहां भी अशोक स्तंभ और स्तूप 
वगैरह स्थापित किया। इसी क्रम में सम्राट हर्षवर्धन ने भी इस संगम नगरी 
या कुम्भ नगरी के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर्षवर्धन ने तो इस 
कुम्भ नगरी के इतने विशाल आयोजन के केन्द्र में हमेशा गौतम बुद्ध, 
भगवान सूर्य और शिव को ही रखा। हर्षवर्धन के निधन (६४८ ई०) के 
बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भले ही इस आयोजन को उतना महत्त्व नहीं 
दिया मगर यह कड़ी आदिशंकराचार्य के प्रभाव क्षेत्र में तब और मजबूत 
हो गयी जब देश की चारों दिशाओं में शंकराचार्य पीठों की स्थापना करके 
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उन्होंने दशनामी अखाड़ों की नींव तक डाल दी। भले ही इस कार्य ने बौद्ध 
धर्मावलम्बियों से टकराव की अनेक घटनाओं को जन्म दिया और इस 
महत्त्वपूर्ण आयोजन का सारा दारोमदार आठवीं शताब्दी से लेकर अब तक 
सनातन धर्मियों, शैव-वैष्णव व अन्य मतावलम्बियों के भरोसे ही होता आ 
रहा हो पर ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी करके दुनिया के इस सबसे बड़े 
धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन के महत्त्व को झुठलाया भी नहीं जा सकता। 

वैसे देश के कुछ जाने माने इतिहासकारों ने जरूर १२वीं, १३वीं, 
१६वीं, १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में कुम्भ और अर्द्धकुम्भ की चर्चा 
की है। मगर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में होने वाले इस 
महापर्व की विस्तार से चर्चा अथवा शोधपरक अध्ययन से इतिहासकारों 
ने भी परहेज क्यों किया, यह समझ से परे el सवाल सिर्फ ऐतिहासिक- 
पौराणिक संदर्भो का ही नहीं है बल्कि सवाल यह भी है कि ऐसी तमाम 
धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को कभी तथ्यपरक ढंग से जांचने परखने 
की कोशिश हुई ही नहीं। यह सही है कि धार्मिक परंपराएं या मान्यताए, 
किसी इतिहास की मोहताज नहीं होतीं और न ही इतिहास बनाने की गरज . 
से इनकी शुरुआत ही होती है पर इतना तो तय है कि इतना विशाल 
दृश्य उपस्थित करने, इतनी ढेर सारी विविधताओं, विभिन्न विचारधाराओं 
को समेटकर एक ही स्थान पर लाखों मतावलम्बियों के जमावड़े वाला 
इतना बड़ा मेला फिलहाल तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं लगता। शहंशाह . 
अकबर ने भी अगर 'दीन-ए-इलाही” की बात की या इलाहाबाद किले के 
साथ ही इतने ही विशालकाय बंधे का निर्माण कराया तो जाहिर है पूरे 
शहर को बाढ़ के जल प्लावन से बचाने और संगम के विशाल रेतीले 
पाट को बनाये और बचाये रखने की बात भी उसके दिमाग में रही होगी। 
यह भी कम ताज्जुब की बात नहीं है कि छठी शताब्दी ने ie 
१९वीं शताब्दी तक के घुमंतू या पर्यटक इतिहासकारो al 
यात्रा-वृत्तांत में कुम्भ-अर्द्धकुम्भ की चर्चा की पर देश के या 
इतिहासकारो ने जन संस्कृति और जनसैलाब से जुड़े इस विशिष्ट 
आयोजन को अध्ययन के लिहाज से देखने की कोई कोशिश नहीं की। 
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इतिहासकार अल बरूनी, फाहियान, हेनसांग, अबुलफजल, 
(अकबरनामा), अब्दुल कादिर, बदायूंनी (मुंतखबुल तवारीख), सर 
अलेक्जेण्डर, कनिंघम, fide एस. स्मिथ के शोध पत्रो व ग्रंथों को देखें 
तो सबने अपने समय और परिस्थितियों के आधार पर संगम नगरी के एक 
विशाल धार्मिक आयोजन को देखने और समझने की कोशिश की पर यह 
सवाल तो फिर भी खड़ा ही है कि भारतीय इतिहासकारों या अनेकानेक 
शोध संस्थानों या विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में किसी प्रमाणिक शोध 
की जरूरत क्यों नहीं समझी। 

७ 
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२३. तीर्थराज प्रयाग और उसके मुख्य आकर्षण 


सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी के द्वारा त्रिवेणी संगम के तट पर यज्ञ संपादित किया 
गया था और उसके अनन्तर अनेक ऋषियों, महात्माओं और साधकों ने 
भी इसके तट पर यज्ञायोजन किए कराये जिससे इसका नाम प्रयाग पड़ा। 
प्रयाग सदा से जन-मानस के श्रद्धा और विश्वास का केन्द्र स्थल रहा है। 
लोक परंपराओं और मृत्युंजयी संस्कृति का यह जनक रहा है। 
तीर्थयात्रियों, देश और विदेशों के पर्यटकों, विद्वानों और सामान्य 
श्रद्धालुओं के लिए प्रयोग के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं- 

१. अक्षय वट-अकबर द्वारा बनवाये गये किले के तहखाने में 
स्थित पातालपुरी मंदिर का यह एक पूज्य एवं दर्शनीय भाग है। वर्तमान 
में इसकी कुछ शाखाएँ ही सुरक्षित हैं 

२. मनकामेशवर मंदिर-यमुना तट पर स्थित है। श्रावण मास में 
यहां पर काँवरियों का ताँता लगा रहता RI 

३. पातालपुरी मंदिर-किले में होने के नाते यह केवल माघ मास 
में खोला जाता है। इसमें ४० से अधिक देवी-देवताओं की मूर्तियां ह 
आजादी के बाद भी यह सेना के अधिकार में el 

४. बड़े हनुमानजी-संगट तट पर अवस्थित यह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
मंदिर है। यहाँ हनुमानजी की विशाल प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। प्रतिदिन 
यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इस मंदिर का निर्माण बाघंबरी बाबा ने कराया था। 

५. शंकर विमान मण्डपम्‌--्रिवेणी के तट पर काञ्जी कामकोटि 
के शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती ने इसका निर्माण कराया है। 
इसमें ३०० से अधिक मूर्तियां हैं। इसमें सहस्तमुखी शिवलिंग भी x 

६. तुलसीदास जी का बड़ा स्थान-यह दारागज के दक्षिण में है। 
वैष्णव संत यहीं से विजय पताका और ध्वज लेकर कुम्भ स्नान के लिए 
निकलते हैं। 
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७. रामानन्दाचार्य मठ-रामावत सम्प्रदाय के शिखर पुरुष रामानंद 
जी का मठ यही है, जिनकी मान्यता थी कि “जाति पाँति पूछे नहि कोइ, 
हरि को भजे सो हरि का होई॥' कबीर, रैदास आदि इनके १२ शिष्य थे। 

८. नाग वासुकि मंदिर-यह दारागंज के बख्शी मोहल्ले का भव्य 
मंदिर है। कहा जाता है कि नागराज वासुकि ने दिवोदास की तपस्या से 
प्रसन्न होकर ही काशी का राज्य उन्हें प्रदान कर दिया था। 

९. शक्तिपीठ अलोपशंकरी देवी-यह देश की ५१ शक्तिपीठों में 
से एक है और यहीं सतीजी की अँगुलियाँ गिरी थीं। 

१०. कल्याणी देवी-माँ कल्याणी महर्षि भारद्वाज की अधिष्ठात्री 
देवी हैं। यह १५०० वर्ष पुराना मंदिर है। यहीं पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी 
ने ३२ अँगुली की माँ की प्रतिमा स्थापित की थी। इस मंदिर की बड़ी 
मान्यता है। 

११. शक्तिपीठ माँ ललिता देवी-यह मीरापुर मोहल्ले में है। 
अभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने ५० वर्ष पहले छोटा-सा मंदिर बनवाया था परन्तु 
अब इसका विस्तार हो गया है। यह भी सिद्ध शक्तिपीठ है। 

१२. शक्तिपीठ शीतला धाम-नये बने हुए कौशाम्बी जिले का यह 
असिद्ध मंदिर है। माँ शीतला के कालरात्रि रूप की यह पीठ है। 

१३. कोटितीर्थ (शिवकुटी)-यह भगवान शिव का धाम है। इस 
तीर्थ के दर्शन और स्नान की बड़ी महिमा है। भारद्वाज जी के निर्देश पर 
भगवान राम ने बालू के १००० शिवलिंग बनाकर यहीं अर्चना की थी 
और ब्रह्महत्या से मुक्त हुए थे। 

१४. निम्बार्क मठ-यह रामबाग मुहल्ले में है और इसमें राधा- 
कृष्ण का विशाल मंदिर है। निम्बाकी राधिकादास जी की स्मृति में यह बना 
है। इसे रायबरेली के राजा और उनकी रानी दरियाव कुँवरि ने बनवाया था। 

१५. पड़िला महादेव-यह प्रयाग से १५ कि.मी. दूर है। यह अति 
प्राचीन है। यहीं शिवजी के भक्त बैजू का भी मंदिर है। अज्ञातवास के 
समय पाण्डवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। 


१६. रूप गौड़ीय मठ-प्रयाग के सोहबतिया में 
मठ रूप गोस्वामी की स्मृति में बना है। मुहल्ले में स्थित यह 
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१७. परमानंद आश्रम-यह झूँसी में है। यह आश्रम गंगेश्वरानंद 
का है। इसमें भव्य नारायण प्रतिमा है। 

१८. प्रतिष्ठानपुर (झूँसी)-यह संगम तट के गंगा पार का 
इलाका है। यहाँ पुरूरवा की राजधानी थी। यहीं हड़बेग राज्य करता था। 
उत्खनन से यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं। 
गुरु मछन्दरनाथ के शाप से इस इलाके में भूचाल आ गया था। यहाँ से 
१० कि.मी. की दूरी पर ककरा गाँव में दुर्वासा ऋषि का अत्यंत रमणीय 
आश्रम है। | 

१९. वल्लभाचार्यजी की बैठक-कृष्ण भक्ति मार्ग के प्रमुख 
प्रवर्तक और पुष्टि मार्ग के जन्मदाता की यह बैठक अरैल में है। 

Qo, ऋषभ स्थान-अयोध्या नरेश ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम 
तीर्थकर थे। कल्याणक उत्सव उन्हीं की देन है। यह पुरीम ताल में है। 

२९. प्रभास गिरि-यह प्रयाग से ६० कि.मी. की दूरी पर है। 
यहीं पर जैन धर्म के छठवें तीर्थकर पद्मप्रभु को कैवल्य प्राप्त हुआ था 

२२. इलाहाबाद किला-अकबर द्वारा बनवाया गया यह विशाल 
किला ५०० वर्ष पुराना है। यह संगम तट पर है। इसे बनवाने में करीब 
पाँच करोड़ पचास हजार रुपये खर्च हुए थे। 

२३. आनन्द भवन-कर्नलगंज के इस ऐतिहासिक भवन को नामी 
बैरिस्टर परमानन्द से पं० मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था। अपने देश के 
तीन प्रधानमंत्रियों पं० जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का 
यह निजी भवन था, परन्तु अब यह राष्ट्र को समर्पित है! 

२४. अरैल-किले के सामने यमुना पार का यह नगर न्यायप्रिय 
राजा अलर्क के नाम पर बसा el rap al in कात्यायन की 
जन्मस्थली यहीं पर है। यहीं त्रिवेणी पुष्प | क 

२५. अल्फ्रेड पार्क-आजादी के पूर्व यह क्रान्तिकारियों का अड्डा 
हुआ करता था। यहीं पर भारत माता के अमर पुत्र चन्द्रशेखर आजाद ने 


aM की आहुति दी थी। _ खी में खत और साहित्य का 
संगम मूर्तरूप कि हुए ही. इसकी स्थापना का प्रस्ताव १९२६ ई. में 
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रखा गया जो शासन द्वारा स्वीकृत हुआ। इस अवसर पर भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति Sto राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि “साहित्य निर्माण के शुभ कार्य 
में हिन्दुस्तानी एकेडमी बराबर आगे बढ़ती जायेगी। मुख्यालय "राजर्षि 
टण्डन भवन' का शिलान्यास Sto सम्पूर्णानन्द द्वारा ८ जून १९५३ ई. में 
सम्पन्न हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष स्व० डॉ० तेजबहादुर BY थे। व्याख्यान 
मालायें, पुरस्कार, प्रकाशन के क्षेत्र में इसके द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
जा रही हैं। हिन्दी, उर्दू तथा अन्य भाषाओं के लगभग २०० अनूदित 
अन्थो का प्रकाशन इस एकेडमी ने किया है। इसका प्रमुख लक्ष्य है देश 
की राष्ट्रभाषा को विश्व की प्रमुख भाषाओं के समकक्ष प्रतिष्ठित करना 
यह संस्था साहित्य प्रेमियों और जिज्ञासुओं को साहित्यामृत पान कराती है। 

२७. भरद्वाज आश्रम-यह आश्रम इलाहाबाद के कर्नलगंज मोहल्ले 
में है। यह आश्रम अत्यंत रमणीय और 'सुमहद्‌ वन’ में अवस्थित था। 
भरद्वाज जी तपोनिरत परम विख्यात विद्वान थे। इनके आश्रम में १०,००० 
शिष्य थे। ये ही उसके कुलपति थे। 

२८. संकीर्तन भवन झूँसी-यह सन्त प्रवर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी 
का आश्रम है। इन्होंने १८८ खण्डों में भगवती कथा” लिखी है। इन्होंने 
ही सर्वप्रथम Yo जवाहरलाल नेहरू को चुनाव मैदान में उतरने के लिए 
ay किया था। गोरक्षा, गो-सेवा और साहित्य लेखन इनके नित्य के 
कार्य थे। 

२९. हिन्दी साहित्य सम्मेलन-राष्ट्रीय महत्त्व की यह संस्था 
स्वतंत्रता संग्राम के एक आयाम के रूप में हिन्दी भाषा और साहित्य की 
प्रतिष्ठा, संवर्धन और TARTAR के लिए संकल्पबद्ध होकर लगभग सौ 
W u To मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में 

लन वाराणसी में १९१० ई० में हुआ। यह संस्था भाषा 
आन्दोलन की सक्रिय साक्षी है। इस सम्मेलन के a विभाग हैं--प्रबंध 
विभाग, अधानमंत्री कार्यालय, साहित्य विभाग, परीक्षा विभाग, प्रचार 
विभाग, संग्रह विभाग, अर्थ विभाग, मुद्रणालय आदि। 
७ 
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२४. प्रयाग कुम्भ में साधु समागम 


भारतवर्ष में कुम्भ पर्व का आयोजन यहां की धर्म और संस्कृति का आधार 
है। देश के चार मुख्य केन्द्रों पर आयोजित होने वाले इस सबसे बड़े जन- 
समागम में हिन्दुओं द्वारा संरक्षित साधु और संन्यासी, संत और महात्मा 
अत्यधिक संख्या में भाग लेते हैं। यह दृश्य एक विशाल मेले के रूप में 
दिखाई पड़ता है, जो कुम्भ मेले के नाम से प्रसिद्ध है। मेले में आने वाले 
अनगिनत साधु और संन्यासियों का एक संगठित स्वरूप भी भारत में 
मिलता है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक बंधनों 
व सुखों को त्याग कर रहने वाले इन संतों का आश्रय स्थल भी संपूर्ण 
भारतवर्ष है। | : 
साधु-संन्यासी भारत में हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में देश के हर 
कोने में व्याप्त हैं। इनका कोई घर-परिवार नहीं होता, TT Hga 
लिए उनका अपना शरीर भी मरा हुआ होता है। कुम्भ मेले में इनके संगठित 
स्वरूप को देखा जा सकता है जहां ये मेले के आकर्षण का केन्द्र होते हैं। 
अखाड़े, मठ, आश्रम और हिन्दू देव मंदिर इनके निवास स्थल होते हैं। 
भारत में इनके वर्तमान संगठित स्वरूप का ro बहुत प्राचीन है। 
नागा साधु और संन्यासी भारतवर्ष में हिन्दु के सर्वाधिक पवित्र 
व्यक्ति माने जाते हैं और कुम्म प्रयाग को इनका सर्वोपरि धार्मिक केन्द्र कहा 
जा सकता है। साधु, संन्यासी, संत, महात्मा, वैरागी, त्यागी, तपस्वी, 
योगी, बाबा इनके पर्यायवाची नाम el गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर 
तपस्या और साधना द्वारा ये प्रकृति के रहस्यों और विज्ञान का WA 
करते हैं। साधु अपने शेष जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन क! Fa 
“लिङ्गपुराण” में कहा गया है कि “तप की साधना करने वाला # 
संन्यासी, विद्या की साधना करने वाला तथा किसी भी आश्रम में रहकर 


साधना करने वाला व्यक्ति साधु' कहा जाता है| 
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११० कुम्भ 
कुम्भ पर्व के अवसरों पर इनकी जीवनचर्या और संगठनों का स्वरूप 
देखने को मिलता है। मेले में आने वाले हिन्दू गृहस्थ इनके प्रति आस्थावान 
दिखायी देते हैं। पर्व के विशेष अवसरों पर इनका दर्शन शुभ माना जाता 
है। स्नान पर्वों पर ये अपने अखाड़ों और धार्मिक प्रतीकों के तले नंगे पांव 
पवित्र नदियों में स्नान के लिये. समूह में निकलते हैं। यात्रा मार्ग में रेत पर 
पड़ने वाले इनके पदचिह्नों पर हिन्दू गृहस्थ महिलाओं का लेट कर दंडवत 
करना और उस स्थान की मिट्टी को प्रसाद के रूप में घर ले जाना भारतीय 
हिन्दू जनता की आस्था और धर्मपरायणता को दर्शाता है। 

कुम्भ Val परं हठयोगी, शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन करने -वाले 
साधु और तपस्या या साधना में लीन संन्यासी भी तीर्थयात्रियों के आकर्षण 
के मुख्य केन्द्र होते हैं। पारिवारिक बंधनों का परित्याग करने वाले इन 
संतों को हिन्दू गृहस्थ आदर की दृष्टि से देखते हैं और 'सिद्धि' के लिए 
भटकने वाले, स्वर्ग में स्थान की कामना करने वाले, सांसारिक सुखों की 
इच्छा करने वाले, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। ये संत 
अखाड़ों में अपनी परिपाटी एवं धार्मिक पूजा पद्धति के अनुसार रहते है 
तथा कुम्भ के विशेष स्नान पर्वो पर शाही शोभायात्रा में सामूहिक स्नान के 
लिये नदी तट तक यात्रा करते हैं। शाही यात्रा में अखाड़े, साधु-संन्यासी 
एवं धर्माचार्यं परम्परागत तरीकों से बैंड-बाजे, चांदी के हौदे, छत्र, चँवर, 
पालकी, रथ और आकर्षक परिधानों में निकलते हैं। शाही शोभायात्रा में 
नग्न चलने वाले संतों की एक लम्बी कतार देखने को मिलती है, जो: 
कुम्भ पर्वो का मुख्य आकर्षण होती है। 

प्रयाग कुम्भ NA ई. के शाही स्नान में तेरह अखाड़ों ने भाग 
लिया था। मेला a कुल पचपन अखाड़ों को स्थान मिला था जिनमें 
धर्माचायों के रूप में वर गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानन्दाचार्य 
तथा सत्रह WA सैतिस मण्डलेश्वर उपस्थित थे। कुम्भ पर्व 
साधु-संत के मेला क्षेत्र में प्रवेश के बाद ही आरम्भ होता है। पेशवाई, 

आवाहन, ” नागा संस्कार, व्यास पूजा, अखाड़ा व 

अन्य धार्मिक रीति रस्मों को संतगण कुम्भ पो पर सजा तार) है, 
मेला क्षेत्र में ete करने पर इनकी अगवानी मेला प्रशासन करता है। 
१९५४ ई. में प्रयाग कुम्भ में एक अखाड़े के हाथी का भीड़ में अनियंत्रित 
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हो जाने और मेला क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण अतिविशिष्ट व्यक्ति के प्रवेश पर 
पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गयी थी। 
अखाड़ों में विशेषकर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संन्यासी बहुचर्चित 
रहते हैं तथा शैव मतावलम्बी दशनामी अखाड़े के साधु वरीयताक्रम में 
प्रथम स्नान करते हैं। कुम्भ पर्वा पर साधु-संन्यासियो को चार श्रेणियों 
में देखा जा सकता है : शैव (नागा संन्यासी), वैष्णव (वैरागी मुण्डी), 
उदासी तथा निर्मल-- 
शैव मतानुयायी (नागा संन्यासी) : इनके निम्नलिखित अखाड़े है-- 

१. श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, पंचायती 
२. श्री पंचायती आनन्द अखाड़ा, 
३. श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा 
४. श्री पंच आवाहन अखाड़ा 
५. श्री अग्नि अखाड़ा न्‍ 
६. पंचायती अखाड़ा महा निर्वाणी 
७. श्री पंच अटल अखाड़ा 
वैष्णव मतानुयायी (वैरागी) साधुओं के अखाड़े-- 
८. निर्मोही अखाड़ा 
९. दिगम्बर अखाड़ा 
१०. निर्वाणी अखाड़ा 


११. नया पंचायती उदासीन अखाड़ा 
१२. बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़ा 


१३. निर्मल अखाड़ा 

इन अखाड़ों का एक केन्द्रीय संगठन “अखाड़ा परिषद्‌ है। कुम्भ 
र्वो पर साधु-संन्यासी प्रशासनिक दुव्यर्वस्था के प्रति अपना असंतोष 
व्यक्त करने के लिए शाही स्नान का बहिष्कार भी करते al 

कुम्भ पर्व को मेले के रूप में देखने पर यह कहा जा सकता है कि 
साधु-संन्यासी कुम्भ पर्व के केन्द्र होते हैं और इस आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि कुम्भ पो पर साधु नहीं तो कुम्म नहीं 
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उज्जैन : 


२६. सिंहस्थ कुम्भ उज्जयिनी 


उज्जयिनीगत कुम्भ पर्व-धारा प्रदेशान्तर्गत महाकालनगरी उज्जयिनी में 
शिप्रा तट पर कुम्भ पर्व घटित होने के लिए सिंह राशि पर बृहस्पति का 
होना अनिवार्य है। सूर्य मेष राशि और चंद्रमा तुला राशि पर होना चाहिए- 
तुलाराशौ शशी सूर्यो मेषे सिंहे गुरुर्यदा। 
उज्जयिन्यां भवेत्कुंभः सिंहस्थः स च मुक्तिदः।। 
उज्जयिनी में घटित होने वाला यह दुर्लभ योगविहित कुम्भ पर्व 
'सिंहस्थ' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जब तक ये दस योग पूरे नहीं होंगे 
तब तक उज्जैन में पूर्ण कुम्भ योग (सिंहस्थ) घटित नहीं होगा। दस योग 
इस प्रकार हैं-वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, मेष राशि पर सूर्य, 
तुला राशि पर चंद्रमा, सिंह राशि पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, व्यतीपात 
योग, दिन सोमवार और शिप्रा तट उज्जयिनी। यही बात 'स्कंदपुराण' 
में भी कही गयी है 
माधवे धवले पक्षे सिंहे जीवे त्वजे रथौ। 
तुलाराशौ निशानाथे स्वातिभे पूर्णिमा-विभौ।। 
व्यतीपाते तु सम्प्राप्ते चन्द्रवासर- संयुते। 
कुशस्थली-महाक्षेत्रे स्नाने मोक्षमवाप्नुयात्‌।। 
अर्थात्‌ जब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में बृहस्पति सिंह राशि पर, 
सूर्य मेष राशि पर तथा चन्द्र तुला राशि पर हों तथा स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा 
तिथि एवं व्यतिपात योग हो, और दिन सोमवार हो, तब कुशस्थली (यानी 
उज्जयिनी) के पवित्र क्षेत्र में स्नान करने पर मोक्ष प्राप्त हो जायेगा। 
ऐसी मान्यता है कि 'अवन्तिका' या उज्जयिनी भगवान्‌ विष्णु का 
पदकमल ही el गङ्गा नदी 'विष्णु-पदी' है; यानी भगवान्‌ विष्णु के 
पद-कमल से उद्भूत नदी मानी जाती है। इस अर्थ में यहाँ की शिप्रा' नदी 
RE (या जलदी) चलने वाली गंगा ही है। स्कंदपुराण में इसको गंगा 
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नदी ही माना गया है। इस प्रकार केवल गंगा नदी के तट पर 
पावन क्षेत्रों में ही कुम्भ मेला होता है। gel: 
अवन्तिका या उज्जयिनी महाकवि कालिदास की कर्मभूमि भी मानी 
जाती है। इस संबंध में कालिदास की विख्यात काव्यकृति 'मेघदूत' का 
एक श्लोक प्रायः उद्धृत किया जाता है जिसमें उज्जयिनी को दूसरा स्वर्ग 
कहा गया Vl श्लोक का हिन्दी अनुवाद है-- 
जो महात्मा स्वर्ग से निज पुण्य को लेकर चले। 
उस पुण्य से उनके बनी अमरावती यह दूसरी।। 
इनमें से कुछ योग बारह वर्षों के अंतर पर ही घटित होते हैं। एक 
तथ्य इस विषय में अत्यन्त विलक्षण है कि यदि इनमें से सभी नौ योग 
पूरे हो रहे हों, किन्तु बृहस्पति सिंह राशि पर नहीं है तो उज्जयिनी में 
कुम्भयोग नहीं घटित होगा। उज्जयिनी में कुम्भ पर्व की पूर्ण स्थिति के 
लिए बृहस्पति का सिंह राशि में होना अनिवार्य है। यही 'सिंहस्थ' की 
अन्वर्थकता है। यह महाकाल की विलक्षण काल-महिमा Vl २०१० 
विक्रमाब्द में सिंह राशि में गुरु नहीं स्थित थे, शेष सारे नौ योग घटित 
हुए थे। फलतः “सिंहस्थ' कुम्भ पर्व नहीं आयोजित हुआ। 
सिंह राशि में बृहस्पति के रहते जब सूर्य व चंद्र मेष राशि में आते 
हैं, तब अवंतिका नगरी (उज्जैन) में कुम्भ पड़ता है। कुम्भ पर्व के लिए 
प्रसिद्ध शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ उज्जैन नगर उज्जयिनी के नाम 
समुद्र तल से १६५८ फुट की ऊँचाई पर २३/९ उत्तर अक्षांश तथा 
७५/४३ पूर्व रेखांश पर बसा है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 
से एक सौ सत्रह मील दक्षिण पश्चिम में है। 
देश के प्रसिद्ध सात धार्मिक नदियों में शिप्रा का अपना एक अलग 
ही महत्त्व है। पौराणिक ग्रन्थों में इस नदी में स्नान को मोक्षदायी माना गया 
है। पुण्य सलिला मोक्षदायिनी शिप्रा का उल्लेख स्कंदपुराण के अवन्तिखण्ड 
में भी मिलता है। प्राचीन किंवदत्तियों के अनुसार भगवान शंकर भिक्षार्थ 
गए। उन्होंने भगवान्‌ विष्णु से भिक्षा मांगी। विष्णुजी ने शिवजी 
को भिक्षा देने के बजाय अंगुली दिखा दी। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने 
उनकी अंगुली पर त्रिशूल से वार कर दिया। विष्णुजी की अंगुली सेजो 
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रक्त निकला उससे शिवजी का कपाल भर गया। कपाल भरने के बाद जो 
रक्त भूमि पर गिरा, उसी से शिप्रा की उत्पत्ति मानी जाती है। शिप्रा को 
“विष्णु देहांद भवा' भी कहा जाता है। 

शिप्रा के महत्त्व को लेकर एक और किंवदन्ती है, जिसके अनुसार 
शिवजी नागलोक में भिक्षार्थ गए, वहाँ किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। कुपित 
होकर शिवजी नगर के बाहर आए, जहाँ उन्हें अमृत के कुण्ड दिखाई दिए, 
जो नागलोक के हितार्थ थे। शिवजी ने उन कुण्डों को अपने तीसरे नेत्र के 
प्रभाव से अमृत विहिन कर दिया जिससे पूरे नागलोक में इससे हाहाकार 
मच गया। भयभीत नाग भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। विष्णु ने 
प्रकट होकर नागों को बताया कि आप सब महाकाल वन में जाकर शिप्रा 
नदी में विधिवत स्नान कर महाकाल की आराधना करें, ऐसा करने पर 
अमृतकुण्ड पुनः अमृत से भर जायेंगे। 

सिंहस्थ पर्व पर उज्जैन नगर में अनेक योगी, सन्त, साधु तथा 
अपार जनता, दशनामी अखाड़े के संन्यासी आचार्यगण स्नानार्थ आते हैं। 
इनकी व्यवस्था का दायित्व प्रशासन पर होता है--तदर्थ अनेक स्थानीय 
और केन्द्रीय समितियाँ गठित होती हैं। इनके पड़ाव के स्थान निर्धारित हैं 
तथा शिप्रा-स्नानार्थियों की शोभायात्रा के निकलने का क्रम भी निर्धारित 
है। सन्त मण्डलियाँ एकत्र होकर समाज में हो रहे विकास और परिवर्तन 
का विश्लेषण करती हैं और जीवन-मूल्यों के लिए मार्गदर्शन करती है। 

पूर्व में उज्जैन का कुम्भ पर्व वृश्चिक राशि में बृहस्पति के आने 
पर मनाया जाता था। १७३२ ई. में उज्जैन के महाराजा राणोजी शिन्दे 
ने राजपण्डितों के परामर्श से, सिंह राशि में बृहस्पति ग्रह के आने पर 
वेशाख मास की पूर्णिमा को यह पर्व आयोजित करने का आदेश जारी 
किया। तब से यहां कुम्भ पर्व की यही तिथि मानी जाती है। 

उज्जैन के कुम्भ पर्व की परम्परा, अखाड़ों तथा विभिन्न सम््दायों के 
साधु-सन्तों और मेले पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। उज्जैन में स्नान हेतु 
जब संन्यासियों के अखाड़े आते हैं तब नीलगंगा परिसर में ठहरते हैं 
और वहाँ से अपनी सुविधानुसार शाही लवाजमे (सञ्जा-ध्वजा) के साथ 
उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिप्रा-तट और शिप्रा पार अपने-अपने 
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कुम्भ ११५ 
निर्धारित स्थानों पर ठहरते हैं। इससे पूर्व अखाड़ों के निर्धारित स्थानों पर 
५२ हाथ के स्तम्भ पर एक ध्वजा लगाई जाती है और उसे खड़ा कर 
वहीं स्थापित किया जाता है। यह सिंहस्थ स्नान की कालावधि तक रहता 
है। इसे धर्मध्वजा कहा जाता है। सिंहस्थ-स्नान के पश्चात्‌ इस धर्म-ध्वजा 
के नीचे हवन होता है। उसी दिन कढ़ी-खिचड़ी बनती है और ध्वजा का 
विसर्जन हो जाता है। इस ध्वजा के चढ़ने-उतरने के मध्य ही सिंहस्थ 
होता है। इस ध्वजा के नीचे चण्डी-पाठ भी होता है। 

कुछ दशकों पहले तक सातो अखाड़ों के संन्यासी एक साथ स्नान 
करते थे, परन्तु अब जगह की संकीर्णता होने के कारण पहले जूना, 
आवाहन और अग्नि अखाड़े के संन्यासी स्नान के लिए एक साथ उतरते 
हैं। इनके बाद निरंजनी एवं अन्य अखाड़ों और इनके बाद महानिर्वाणी 
तथा अटल अखाड़ों के साधु स्नान करते हैं। इस प्रकार क्रमशः विभिन्न 
अखाड़ों का स्नान सम्पन्न होता है।* 

उज्जैन में सभी अखाड़ों के स्थान निर्धारित हैं। सिंहस्थ में शिप्रा के 
पश्चिमी तट से लेकर मुल्लापुरा के निकट रेलवे-फाटक तक इनके आवास 
का विस्तार है। पश्चिमी तट के सिंहस्थ द्वार से चलने पर सर्वप्रथम श्रीपंच 
शोल Sere जलन 00 
* आद्य शंकराचार्य ने धर्म (वैदिक) की रक्षा के लिए चार पीठ स्थापित किए थे-- 
शृंगेरी, द्वारका, गोवर्धन तथा जोशीमठ। इनके अन्तर्गत दशनामी संन्यासियों की व्यवस्था 
की गई है। शृंगेरी के अन्तर्गत (१) पुरी, (२) भारती एवं, (३) सरस्वती होते हैं। ये 
मठ दक्षिण में हैं। दूसरा मठ उत्तर में जोशीमठ है। इसके अन्तर्गत (४) गिरि, (५) 
पर्वत और (६) सागर आते हैं। पश्चिम में द्वारका मठ है। इसके अन्तर्गत (७) वन और 
(८) अरण्य का समावेश है। गोवर्धन मठ पूर्व में है। इसके अन्तर्गत (९) तीर्थ तथा 
(१०) आश्रम हैं। इन मठों के संन्यासी दण्ड-धारी होते हैं। इन्हें दण्डी संन्यासी कहा 
जाता है। अवैदिक सम्प्रदायों द्वारा विरोध होने पर विकृतियों की शान्ति के लिए इन 
संन्यासियों के पुनः दो भाग किए गए--एक संन्यासी वे, जो शास्त्र द्वारा धर्म-प्रचार 
करते थे या करते है और दूसरे वे, जो शख द्वार इस लक्ष्य की पूर्ति करने लगे! ये ही 
नागा संन्यासी कहलाते हैं। ये वजधारी और bs प्रकार के el नागा संन्यासियों 


का दल भी छह भागों में विभाजित है--जूना, , निर्वाणी, आवाहन, अटल 
और आनन्द। ये शिखासूत्र रहित होते RI जो शिखाूत्रधारी होते हैं, उनका अखाड़ा 
--अग्नि। उज्जैन में इन सबका स्थान निर्धारित है। 
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नासिक : 


२५. कुम्भ त्रमबक (नासिक) और कुशावर्त तीर्थ 


गौतमी (गंगा गोदावरी) तट पर नासिक मैं कुम्भ पर्व घटित होने के लिए 
बृहस्पति और सूर्य का एक साथ सिंह राशि में होना आवश्यक है। नासिक 
के कुम्भ पर्व के विषय में पुराणों में एक कथा वर्णित है। 'शिवपुराण' की 
ज्ञानसंहिता के ५४वें अध्याय की कथा के अनुसार, महर्षि गौतम के तप के 
प्रभाव से भगवान्‌ शिव द्वारा उस प्रदेश में गंगा प्रवाहित की गई। गंगा के 
आविर्भाव के समय ही सभी देवताओं ने वहाँ जाकर उनसे उन क्षेत्र में सदा 
प्रवाहित होते रहने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा-“सिंह राशि में गुरु 
का योग होने पर प्रति ग्यारह वर्ष पश्चात्‌ हम सभी अपने पापों के प्रक्षालन 
हेतु यहाँ आपके समीप आयेंगे। जब तक देवगुरु सिंह पर आरूढ़ रहेंगे तब 
तक आपको विमल जलधारा में त्रिकाल स्नान और शिव (त्र्यम्बकेश्वर) 
का दर्शन जो भी करेगा, उसे सभी पापों. से मुक्ति प्राप्त होगी!” देवों सहित 
महर्षि गौतम की प्रार्थना से आशुतोष भगवान्‌ शंकर और भगवती गंगा 
(गोदावरी) तब से वहाँ स्थित हैं। जब बृहस्पति सिंह राशि में सूर्य के साथ 
आते हैं तब नासिक में सिंहस्थ कुम्भ पर्व घटित होता है- 

सिंहराशौ यदा स्याद्‌ वै गुरुः सर्वसुरोत्तमः। 

तदा वयं च सर्वे वै आगमिष्यामस्त्वां पुनः।। (शिवपुराण) 

यस्यां तिथौ मृगेन्द्रेण युक्तो देवगुरुभवित्‌। 

तस्या तु गौतमीस्नानं कोटिजन्मौघनाशनम्‌।। (स्कंदपुराण) 

नासिक नगर से पश्चिम दिशा में agre मील की दूरी पर ब्रह्मगिरि 

पर्वत है, जिसकी तलहटी में समुद्र से तीन हजार फुट की ऊंचाई पर कुम्भ 
पर्व का आयोजन क्षेत्र श्री त्यम्बकेश्वर बसा हुआ है। इस नगर में जाने के 
लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग अट्ठारह मील का है, जिसे नासिक-त्यम्बकेश्वर 
मार्ग कहते है दूसरा मार्ग अट्टाईस मील का इगतपुरी मार्ग है। लगभग पांच 
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सौ वर्ष पूर्व नासिक के निकट तयम्बकेश्वर श्रीक्षेत्र का निर्माण किया गया 
तथा पेशवा काल में नाना साहब पेशवा द्वारा श्री त्यम्बकेश्वर मंदिर का 
निर्माण कराकर नगर को सुन्दर बनवाया गया। श्रीहोलकर के फड़नवीस श्री 
पारनेरकर ने श्री कुशावर्त तीर्थ के निर्माण का कार्य पूरा कराया 

एक कथा के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने प्रकृति और पुरुष के रूप 
में जलमय सृष्टि से जाग उठने पर ब्रह्मदेव को विश्व-निर्माण की आज्ञा 
दी। तीन बार प्रयास के बाद भी ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं कर पाये और 
AA त्र्यम्बकेश्वर जाकर तपस्या करने लगे जहां उन्होंने तीन तेजस्वी 
कन्याओं को देखा। उन कन्याओ ने ब्रह्मदेव को बताया कि वे कर्म की 
तीन कन्यायें हैं और उनकी तपस्या से सन्तुष्ट हो उनकी सेवा में आयी हैं। 
इन तीनों कन्याओ की सहायता से ब्रह्मा ने सृष्टि-निर्माण का कार्य आरम्भ 
किया तब से त्र्यम्बक क्षेत्र 'त्रिसंध्या' क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। 

एक अन्य कथा के अनुसार गंगा के पृथ्वी लोक पर आगमन से 
पूर्व भगवान्‌ शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया जिससे उनके 
तीव्र वेग को कम किया जा सके। भगवान्‌ शंकर और गंगा को एकान्त में 
देखकर देवी पार्वती को ईर्ष्या हुई और उन्होंने अपने पुत्र गणेश को अपनी 
व्यथा सुनाई। गणेशजी ने माता की समस्या के समाधान हेतु एक युक्ति 
निकाली और वरुणदेव को बुलाकर अवर्षण की आज्ञा दी, जिसके चलते 
समस्त जन ऋषि गौतम के आश्रम में आ बसे। श्री गणेश भी एक वृद्ध 
तपस्वी के रूप में वहां आ गये। इसी बीच श्री गणेश ने जया और स्कंद 
को बुलाकर गऊ का रूप धारण कर गौतम ऋषि के आश्रम के आस-पास 
की फसलों को नष्ट करने का आदेश दिया। गौतम ऋषि ने फसल नष्ट 
करने वाली गायों में से एक की हत्या कर दा "सण TE Ge 
हो गया। गौतम ऋषि ने तपस्वी रूप धार 
इस पाप से मुक्ति का मार्ग पूछा। तब श्री 
की जटा में स्थित पवित्र गंगा माँगकर 
तप के लिए प्रेरित किया। (श्री गणेश 
के दुःख का निवारण भी करना च हित 
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पर तपस्या और साधना करने लगे। इस बीच गंगा ने गौतम ऋषि को 
तपस्या करते देख अपनी दासी जटिला को गौतम पत्नी अहिल्या का रूप 
धारणकर तप भंग करने के लिए भेजा। 

ऋषि ने दिव्य दृष्टि से जटिला का यह प्रयास भाँप लिया और उसे 
सूखी नदी बनने का शाप दे दिया। इस पर दुःखी जटिला ने ऋषि से 
शाप-मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि जब गंगा प्रकट 
होंगी, उस समय तुम गंगा से मिलना। श्री गौतम ऋषि का तप देखकर 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं को ब्रह्मगिरि पर्वत पर 
जोर से पटक कर गंगा की एक धारा को बाहर निकाल दिया। तदुपरान्त 
जटिला अहिल्या नदी बन कर प्रकट हुई और पूर्व दिशा में गंगा गोदावरी 
से मिल गयी। यह स्थान गोदावरी-अहिल्या संगम नाम से प्रसिद्ध है। 
ब्रह्मगिरि पर्वत से जब गंगा गोदावरी आगे जाने लगी तब गौतम ऋषि 
बहुत क्रोधित हुए और कशा (चाबुक) फैलाकर चारों ओर से जल प्रवाह 
को रोक दिया। इसीलिए इस स्थान को कुशावर्त तीर्थराज कहते हैं और 
इसी तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों के सामने गौतम ऋषि ने स्नान करके 
गौ-हत्या के पाप से मुक्ति पाई इसलिए यह स्थान कुम्भ पर्व पर स्नान 
के लिए अति महत्त्वपूर्ण है। 

१६९० ई. के कुम्भ पर्व पर त्र्यम्बक स्थित चक्रतीर्थ में स्नान को 
लेकर नागा संन्यासियों और वैष्णव वैरागियों में हुए संघर्ष में लगभग बारह 
हजार वैरागी मारे गए। अगले कुम्भ में सरकार ने यह नियम बना दिया 
कि वैरागी अखाड़े के साधु नासिक स्थित रामकुंड में और संन्यासी त्रिमुख 
कुशावर्त में स्नान करेंगे। वहाँ आज तक यही परम्परा चली आ रही है। 

१९४४ ई. के त्र्यम्बक कुम्भ में भगवान्‌ त्यम्बकेश्वर की सवारी के 
साथ चलने में वरीयता-क्रम को लेकर अखाड़ों में विवाद हो गया। सोमवार 
के दिन त्र्यम्बकेश्वर की मूर्ति को पालकी में बैठाकर गाजे-बाजे के साथ 
कुशावर्त ले जाने और उसके साथ सभी अखाड़ों की शाही यात्रा के चलने 
की परम्परा रही है। इस विवाद के बाद कोई भी अखाड़ा उस समारोहं 
में सम्मिलित नहीं हुआ। पाँचवें सोमवार को सभी अखाड़ों ने बैठक कर 
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कुम्भ १२१ 
्यम्बकेश्वर के पूजन के समय का क्रम निर्धारित किया। तब से मंदिर से 
कुशावर्त जाते समय पालकी के आगे निर्वाणी और अटल अखाड़े के 
साधु तथा पालकी के पीछे निरंजनी एवं जूना अखाड़े के साधु, संस्थान 
के कर्मचारी, नया उदासीन अखाड़े के साधु, बड़ा उदासीन अखाड़े के 
साधु तथा उनके पीछे निर्मल अखाड़े के साधु क्रम में रहते हुए चलते है। 
स्नान से वापस आते समय आगे निरंजनी और जूना अखाड़े के साधु, 
उनके पीछे भगवान्‌ की पालकी, पालकी के पीछे निर्वाणी तथा अटल 
अखाड़े के साधु, संस्थान के कर्मचारी, बड़े उदासीन अखाड़े के साधु, 
नये उदासीन अखाड़े के साधु और अन्त में निर्मल अखाड़े के साधुओं 
का क्रम निर्धारित हुआ। कुशावर्त घाट पर साधुओं के बैठने का स्थान इस 
प्रकार निश्चित किया गया--कुशावर्त तीर्थ के उत्तरी ओर पश्चिम से पूर्व 
की ओर क्रम से महानिर्वाणी, अटल, नया उदासीन और निर्मल अखाड़े 
के साधु बैठेंगे तथा कुशावर्त के दक्षिणी ओर पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम 
से निर्मल, बड़ा उदासीन, निरंजनी, आनन्द तथा जूना, आवाहन, अग्नि 
अखाड़े के साधु बैठेंगे, यह क्रम आज तक जारी है। 
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परिशिष्ट : 


'कुम्भ' के प्रतिभागी अखाड़े एवं धार्मिक सम्प्रदाय 


आचार्य शंकर ने मठाधीशों की व्यवस्था के संबंध में एक विशिष्ट ग्रन्थ 
की रचना की है जिसका नाम 'मठाम्नाय' है। 'मठाम्नाय सेतु” के अनुसार 
अद्वैतमत के सात आम्नाय Sl आम्नाय का ही अपभ्रंश रूप अखाड़ा है, 
किन्तु Sto भगवतीप्रसाद सिंह की मान्यता है कि अखाड़ा 'अखण्ड' शब्द 
का बिगड़ा हुआ रूप है।' अखाड़ों का निर्माण राष्ट्र एवं हिन्दू संस्कृति के 
लिए, देश और काल के अनुसार एक अनुपम देन थी जिसका निर्वाह 
आज भी उसी गौरव के साथ किया जा रहा है। यही नहीं, नागा संन्यासियों 
का इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन्होंने मुगलकाल में मुगल शासकों 
को अफगानों से बचाने में सहायता की है। बाबूलाल शर्मा का कहना है 
कि संन्यासी अखाड़ों का निर्माण शास्र और शस्त्र, धर्म तथा सेना, ब्रह्म 
तथा क्षत्रिय दोनों के समन्वित रूप से हुआ था।'२ वैसे तो आचार्य शंकर 
ने वैदिक धर्म एवं वेदान्त के प्रचार-प्रसार के लिये समस्त संन्यासियों को 
संगठित किया था और उन्हें १० वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें तीर्थ, 
आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती, पुरी नामों 
से जाना जाता है, किन्तु संन्यासी के रूप में तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, 
भारती एवं दण्डी संन्यासियों को ही मान्यता है। 

घुर्ये के अनुसार वन दो प्रकार के है--विराज वन और नाद वना 
विराज वन परम्परा से चले आते हैं जबकि नाद वन गुरुमुख द्वारा घोषित 
किया जाता है। दण्डी संन्यासी की उपाधि केवल ब्राह्मणों के लिये ही 
आरक्षित है।' आदिशंकराचार्य के काल में संन्यासियों का कार्य केवल 
८ Sarin m m में रसिक सम्प्रदाय, पृ. १२०, टिणणी। 
३. राहुल सांकृत्यायन : साहित्य निबन्धावली, पृ. १०२ 
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कुम्म १२३ 
धर्म-प्रचार ही था। इन संन्यासियों की प्रतिभा का उपयोग करने के लिए 
आदिशंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की थी-- 

१. उत्तर में बद्री-केदारनाथ का ज्योतिर्मठ, २. दक्षिण में श्रंगेरी 
मठ, ३. पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी का श्री गोवर्धन मठ और ४. पश्चिम में 
श्री द्वारिका का शारदा मठ। 


१, शैव अखाड़े 

काल बदला और भारत में यवनों और मुगलों के आक्रमण हुए। 
मुगलों का शासन स्थापित हुआ। उनकी रीति एवं नीति के कारण हिन्दुओं 
पर अत्याचार बढ़ गये और हिन्दू धर्म का पतन होने लगा। ऐसी अवस्था 
में संन्यासियों ने शास्र को छोड़ शस्त्र का सहारा लिया और कई स्थानों 
पर मुगलों को परास्त किया। संन्यासियों की समुचित शक्ति का उपयोग 
करने के लिये देश के विभिन्न भागों में अखाड़ों की स्थापना की गई 
स्वाधीनता संग्राम में भी नागा संन्यासियों ने स्वाधीनता-सेनानी नाना साहब 
तथा झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कन्थे से कन्धा मिलाकर अंग्रेजों 
के छक्के छुड़ाने का पूर्ण प्रयास किया था।* वर्तमान में शैव अखाड़ों में 
प्रमुख निम्नलिखित हैं- 

१. निरंजनी अखाड़ा, २. निर्वाणी अखाड़ा, ३. आवाहन अखाड़ा, 
४. जूना अखाड़ा, ५. अटल अखाड़ा, ६. आनन्द अखाड़ा, ७. अग्नि 
अखाड़ा। 

सुरजीत सिन्हा और वैद्यनाथ सरस्वती ने अपनी पुस्तक में लिखा है 
कि “इस समय छ: अखाड़ों में से चार अखाड़ों का कार्यालय काशी में 
है और दो का प्रयाग में।* डिस्ट्रिक गजेटियर बनारस कहा गया है कि 
निरंजनी अखाड़े का कार्यालय १९२० ई. में बड़ौदा में था।' 
MS o न 


४. महंत प्रयाग गिरि : दशनामी सन्त तथा हमारा TE 
५. सुरजीत सिन्हा : एसेटिक्स ऑफ काशी, १. ८५ 
६. वही। 
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१२४ कुम्भ 
अखाड़ों का उद्देश्य 

अखाड़ों का उद्देश्य शास्र-पठन, आध्यात्मिक चिंतन एवं मनन के 
साथ धर्म का प्रचार, सन्त-सेवा व जनता-जनार्दन की सेवा ही माना जाता 
है। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि “दशनामी संन्यास मार्ग की स्थापना 
के आरम्भ में ९वीं शताब्दी से लेकर १५वीं शताब्दी तक उनका संगठन 
अधिकतर वैयक्तिक तथा ज्ञान-वैराग्य मूलक था।”° 
दशनामीसंन्यासियो का विभाजन . 

दशनामी संन्यासियों के दो विभाजन है--एकदण्डी और त्रिंदण्डी। 
एकदण्डी संन्यासी उसे कहते हैं, जिसके सिर पर बालों का एक जूड़ा होता 
है, परन्तु 'जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी? जुलाई १९२५ 
ई. के एक लेख 'वेदान्त संन्यासियों का संगठन! में एक भिन्न दृष्टिकोण 
उपलब्ध होता है। वहाँ लिखा है-- 

"There are two orders of Samnyasis— Ekadandis, who 
carry a single danda, rod and Tridandis who carry a stalls 
danda. These two names are found in the Mahabharata, but 


no scholar has so far as the present writer knows, has ventured 
on opinion as to what the original distinction between them 


सुरजीत सिन्हा ने भी अपनी पुस्तक 'एसेटिक्स ओं an 
ऑफ काशी' में इस 
बात को स्वीकार किया है कि वैष्णवो में भी त्रिदण्डी होते हैं। ६ 
७. राहुल साकृत्यावन : साहित्य निक्अबली एरर राहुल सांकृत्यायन : साहित्य निबन्धावली, प. 
8. Some of these branches are na रट ee others not. Das- 


ण ee times called Ekadandi on accounts 
145. eugious Hinduism by Jesuit Scholars. p: 


9. Journal of Royal Asiatic Society, July 1925, p. 481-82 
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संजय oa १२५ 
दीक्षा के बाद ही संन्यासी को 'दण्डी' कहा जाता है। यदि वे दीक्षा 
के बाद सात दिन के अन्दर दण्ड को छोड़ देते हैं, तो उन्हें 'त्यक्त दण्डी” 
के नाम से जाना जाता है” संन्यासी दण्ड के साथ कमण्डलु रखते है! 
सुरजीत सिन्हा बताते हैं कि संगठन का पारम्परिक सिद्धान्त 
'महानुशासन' में उपलब्ध है। दण्डी पुनः दो भागों में विभाजित हैं 
पंचगौड़ और पंचद्रविड़। पंचद्रविड़, पंचगौड़ द्वारा दिये गये भण्डारे के 
निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। दण्डी संन्यासी गरीब ब्राह्मणों में से होते 
हैं इनमें से अनेक आकाशवृत्ति पर जीवित रहते हैँ। किन्तु यह देखा 
गया है कि अधिकांश उच्च ब्राह्मण वर्ग से ही हैं। 
विशाल भारत' में प्रकाशित एक लेख “HAT मेले में साधु सम्प्रदाय' 
साधुओं के विभाजन पर दृष्टि डालता है। लेख के लेखक सुन्दरानन्द विद्या 
विनोद लिखते हैं-“शंकर सम्प्रदाय के ब्राह्मणेतर साधु अदण्डी हैं यानी 
दण्ड धारण नहीं करते। दोनों प्रकार के संन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण करते 
हैं। अदण्डी साधु अनेक प्रकार के होते हैं। ये पंचायती अखाड़े के नाम से 
भी परिचित हैं। साधुओं की साम्प्रदायिक मण्डली को अखाड़ा कहते eI" 
शिक्षार्थी और नागा की दीक्षा (विरजा) में भेद 
नागा-दीक्षा लेने के पहले शिक्षार्थी को तीन दिन का उपवास करना 
पड़ता है। इस अवधि में वह केवल दूध का सेवन करता है। चौथे दिन 
हवन किया जाता है। इसके बाद मुण्डन क्रिया होती है। केवल कुछ बाल 
छोड़ दिये जाते हैं। विरजा अथवा दीक्षा की विधि नारद पारित्राजकोपनिषद्‌ 
के अनुसार की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम कमर तक के पानी में खड़ा 
होना पड़ता है। इसके पूर्व उपवास के बाद ही सावित्री मंत्र का जप करना 
पड़ता है। तत्पश्चात्‌ विधि गणेश-पूजन से आरम्भ होतीं है और हवन की 
क्रियाएँ पूर्ण की जाती हैं, जिसे विराज बलिदान कहा जाता है शिक्षार्थी 
को कहा जाता है कि उसे पाँच शिक्षकों से ही शिक्षा लेनी चाहिये 
और उनका आदर करना चाहिये! वे पाँच शिक्षक है मण स” 
10. Surjit Sinha : Ascetics of Kashi, 0.06 
११. वही, 
१२. विशाल भारत, अप्रैल १९५४, पृ. २६० 
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२. ऊपर की जटा को हटाना, ३. विभूति (राख), ४. रुद्राक्ष कंठ माला 
और ५. मंत्र।'* विराज विधि को सम्पन्न करने में कम से कम चार संन्यासी 
होते हैं। शिक्षार्थी ने जिस साधु को गुरु चुना है, वह उसके कानों में मंत्र 
बोलता है। दूसरा साधु उसे सात नामों में से एक नाम देता है। तीसरा साधु 
राख को शिक्षार्थी के अंगों पर रगड़ता है और चौथा साधु उसकी जनेऊ 
(यदि है तो) को तोड़ता है।'* दीक्षा विधि के समय एक स्थिति पर उसे 
सात कदम नग्न चलना पड़ता है।१ इस दीक्षा विधि के बाद वहाँ एकत्रित 
साधुओं को गुड़ और धनिया का प्रसाद बाँटा जाता है। 

नागाओं की दीक्षा-विधि, शिक्षाथीं की दीक्षा-विधि से भिन्न है। नागा 
दिगम्बर बनने की विधि को 'तंगतोड़' कहा जाता है। तीन दिन उपवास 
करने के बाद प्रवेश मंत्र “भू संन्यासम्‌ मया, भू संन्यासम्‌ मया, स्व 
सन्यासम्‌ मया' द्वारा श्राद्ध-विधि के समय उसका तंगतोड़ किया जाता 
है। यह विधि प्रात: ३ बजे के लगभग होती है। दीक्षार्थी भाला देवता के 
पास खड़ा होता है। अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है। एक वरिष्ठ नागा, 
जो दीक्षार्थी का साधक गुरु होता है, उसके शरीर पर पानी डालता है, 
उसे नग्न दशा में लाता है और उसकी इन्द्रिय की एक विशेष नस को 
खींचता है ताकि वह नपुंसक हो जाये। तब वह शिक्षार्थी तंगतोड़ा हो 
जाता है। इस संस्कार के तीन वर्ष बाद वह नागा दिगम्बर घोषित कर 
दिया जाता है।* परन्तु श्री शेषनारायण बधेका, पुरोहित दशनाम नागा 
संन्यासी से वार्तालाप करने पर ज्ञात हुआ कि दीक्षा के उसी दिन से उसे 
नागा-दिगम्बर घोषित कर दिया जाता है। 
अखाड़ों का इतिहास 

, अब हम क्रमशः निरंजनी, निर्वाणी, आवाहन 

100101 LT जूना, अटल, आनन्द 


१३. सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त, पृ. ६५-६६ 

१४. = Tam : दी मिस्टीक्स, एसेटिक्स एण्ड संतस्‌ ऑफ इण्डिया, 
१५. सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त, 

१६. सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त पृ. ६७-६८ 
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निरंजनी अखाड़ा--ऐसा विश्वास किया जाता है कि निरंजनी 
अखाड़े की स्थापना ९०४ ई. में गुजरात में स्थित माण्डवी स्थान में हुई 
थी।'० किन्तु यह तिथि जदुनाथ सरकार के मत में १९०४ ई. है, जिसे 
निरंजनी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक प्राचीन ताँबे का 
छड़ा है जिस पर निरंजनी अखाड़े की स्थापना के बारे में विक्रम संवत्‌ 
९६० अंकित है।१“ 

समस्त अखाड़ों में निरंजनी अखाड़ा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इस 
अखाड़े के इष्टदेव कार्तिकेय हैं, जो देव सेनापति हैं। इस अखाड़े का 
इतिहास मोहनानन्द से प्राप्त होता है, जो डूँगरपुर रियासत के राजगुरु 
थे। इनकी मृत्यु ५ दिसम्बर १९५३६. को हुई। आपके बाद स्वामी 
केवलानन्द जी इस अखाड़े का उत्तरदायित्व सँभालते RI १९५९ ई. 
से इसका उत्तरदायित्व स्वामी श्री गणेशानन्द महाराज ने सँभाला और वे 
१४ नवम्बर, १९६७ ई. को इस अखाड़े के महामण्डलेश्वर बने। श्री 
१००८ श्री स्वामी नृसिंहगिरिजी महाराज इस अखाड़े के पीठाधिपति थे। 
उनके बाद महेशानन्दजी। उन्होंने सन्‌ १९६८ में उज्जैन में गादी छोड़ 
दी। वर्तमान में कृष्णानन्द गिरिजी इस अखाड़े के महामण्डलेश्वर हैं। 

निरंजनी अखाड़े के विषय में श्री शालिग्राम श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक 
प्रयाग प्रदीप” में बताया है कि इनका स्थान दारागंज में है। ये लोग भी 
शैव हैं। जटा रखते है! कहा जाता है कि हरिद्वार, काशी, Aas, ओंकार, 
उज्जैन, उदयपुर, ज्वालामुखी आदि स्थानों में इनकी बहुत सम्पत्ति el 

निर्वाणी अखाड़ा-निर्वाणी अखाड़े का केन्द्र कनखल el इस 
अखाड़े की गोविंद मठ शाखा के आचार्य कृष्णानंद गिरि थे। निर्वाणी 
अखाड़े की शाखाएँ प्रयाग के अतिरिक्त कनखल, ओंकार, काशी, 
त्र्यंबक, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, उदयपुर में है।२' वर्तमान में श्री रामकृष्ण गिरि 


निर्वाणी अखड़ेकेमहामण्डलेखरी 1 
१७. जी. एस. घुर्ये : इण्डियन साधु, पृ. १०४ 

१८. सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त, पृ. ८६ 

१९. राहुल सांकृत्यायन : साहित्य निबन्धावली, पृ. १०० 

२०. शालिग्राम श्रीवास्तव : प्रयाग प्रदीप, प. २८० 

२१. राहुल सांकृत्यायन : साहित्य निबंधावली, पृ. १००-१०९ 
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महाकाल मन्दिर उज्जैन में भस्म चढ़ाने वाले महंत निर्वाणी अखाड़े 
से ही सम्बन्ध रखते हैं। वर्तमान में श्री प्रकाशपुरीजी महंत विद्यमान हैं 
जो इस कार्य को करते हैं। 

महानिर्वाणी अखाड़ा-कहा जाता है कि महानिर्वाणी अखाड़ा 
निर्वाणी अखाड़े की ही एक शाखा है, जिसकी स्थापना कुंदगढ़ के 
सिद्धेश्वर मन्दिर में की गई थी। यह स्थान छोटा नागपुर में है। इस अखाड़े 
का इतिहास इस बात से प्रमाणित होता है कि इस अखाड़े के संन्यासियों 
की लड़ाई १६६४ ई. में हुई थी। इसकी स्थापना के समय को लेकर 
मतभेद हैं। कुछ लोग ७४९ ई. मानते हैं जो घुर्ये की दृष्टि से उचित नहीं 
al? इस अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा लगा हुआ है। महानिर्वाणी 
अखाड़े के बारे में लिखा है--“यह अखाड़ा दारागंज (प्रयाग) में है। 
इसका केन्द्र हरिद्वार के निकट कनखल में है। इसकी शाखा खण्डवा में भी 
है। इन सबका सदर बड़ौदा में है। ये लोग नागा शैव हैं। जटा रखते ai? 

यह sy विशेष ध्यान देने योग्य है कि निर्वाणी और निरंजनी 
अखाड़ों में परस्पर गुरु-शिष्य तथा सतीर्थ भ्राता सम्बन्ध नहीं होता।१* 

आवाहन अखाड़ा-आवाहन अखाड़ा जूना अखाड़े में सम्मिलित है। 
कहा जाता है कि इस अखाड़े की स्थापना ५४७ ई. में हुई थी, किन्तु 
सरकार इस वर्ष को नहीं मानते, वे १५४७ ई. को स्वीकार 

इस अखाड़े का केन्द्र काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। इस 
ma संन्यासी श्री गणेशजी एवं दत्तात्रेय को अपना इष्टदेव मानते 

› क्योंकि वे आवाहन से ही प्रगट हुए थे। हरिद्वार में इसकी शाखा है। 

जूना अखाड़ा-जूना या प्राचीन अखाड़ा पहले भैरव अखाड़े के 
रूप में जाना जाता था और उस समय इष्टदेव भैरव ही थे जो कि शिव 
का ही एक रूप हैं। वर्तमान में इस अखाड़े के I इस अखाड़े के इष्टेव दतात्रय हैं जो 


RR. "It is hard to believe that the Akha 
G di da 7 र 
hurye,” Indian Sadhus, p. 105 Pinas DO 


२३. शालिग्राम श्रीवास्तव, पूर्वोक्त 


२४. विशाल भारत, अप्रैल १९५४-६ 
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YA १२९ 
कि रुद्रावतार हैं। इस अखाड़े की सम्पत्ति एवं प्रभाव से नागा अखाड़ों 
में इसका तीसरा स्थान है। इस अखाड़े के अन्तर्गत आवाहन, अलखिया 
और ब्रह्मचारी भी हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इस अखाड़े में 
अवधूतनियाँ भी सम्मिलित हैं और उनका भी संगठन है।% इस अखाड़े के 
पीठाधीश्वर श्री १००८ श्री स्वामी परमानन्दजी महाराज, रामेश्वरानन्दजी 
महाराज (१९५७ ई. से १९८०ई.) महामण्डलेश्वर रह चुके el श्री 
लोकेश्वरानन्दजी महाराज १९८० ई. में महामण्डलेश्वर हुए। 

अटल अखाड़ा-अटल अखाड़े के इष्ट गणेशजी (गणपति) हैं। 
इनके शस्र-भाले को 'सूर्य प्रकाश' के नाम से जाना जाता है। इस अखाड़े 
के बारे में विश्वास किया जाता है कि इसकी स्थापना गोंडवाना में ६४७ 
ई. में हुई थी।२० इसका केन्द्र भी काशी में है। इस अखाड़े के पीठाधिपति 
विद्यानन्दजी और भगवानन्दजी रह चुके हैं। बाद में श्री स्वामी मंगलानन्द 
जी महाराज इस अखाड़े के महामण्डलेश्वर हुए। अटल अखाड़े का 
सम्बन्ध निर्वाणी अखाड़े के साथ है तो भी यह अपनी सत्ता को निर्वाणी 
अखाड़े में खो नहीं चुका है। काशी के अतिरिक्त बड़ौदा, हरिद्वार, त्र्यंबक, 
उज्जैन आदि में इसकी शाखाएँ हैं 

आनन्द अखाड़ा-जी. एस. घुर्ये ने यह लिखा है कि आनन्द अखाड़ा 
विक्रम संवत्‌ ८५६ में बरार में बना था“ जबकि सरकार के अनुसार इसका 
निर्माण काल विक्रम संवत्‌ ९१२ है।'* इस अखाड़े के इष्टदेव सूर्य हैं 
राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि इस अखाड़े का बहुत कुछ लुप्त-सा 
हो गया है, तो भी काशी में इसके कुछ साधु रहते चले आ रहे el” 

अग्नि अखाड़ा-अग्नि अखाड़े के बारे में कहा जाता है कि इसकी 
स्थापना १९५७ ई. में हुई थी। इसका केन्द्र गिरनार की पहाड़ी पर RI 


२६. राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोक्त, पृ. १०१ 
२७, जी. एस. Wa, पूर्वोक्त, पृ. १०६ 
२८. उक्त पृ. १०३-१०४ 

२९. सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त पृ. ८४. 
३०. राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोक्त, पृ. १०१ 
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में विभाजित हैं।*९ श्री शेषनारायणजी, जो दत्त अखाड़ा उज्जैन के पुजारी 
हैं, का कथन है कि अखाड़े का स्थापना वर्ष १९५७ प्रमाणित नहीं है। 

श्री पंचअग्नि अखाड़ा-श्री पंचअग्नि अखाड़ा काशी में विक्रम 
संवत्‌ ११९२ में आषाढ़ शुक्ल एकादशी को स्थापित किया गया था। 
इस अखाड़े का मुख्य केन्द्र राजघाट, काशी के नया महादेव मोहल्ले 
में स्थित है। इस अखाड़े की इष्टदेवी गायत्री माता एवं अग्नि हैं। इस 
अखाड़े में चारों मठों के आनन्द चैतन्य स्वरूप प्रकाशक, कर्मकाण्डी, 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं। “अग्नि अखाड़े' में अब नागा संन्यासी नहीं हैं, 
यह नागों का नहीं बल्कि चारों पीठों के ब्रह्मचारियों का संगठन मात्र रह 
गया है।”१२ शायद राहुलजी ने बराबर अवलोकन नहीं किया क्योंकि 
इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ही आरम्भ से रहते आये हैं, इस कारण 
इनकी इष्टदेवी गायत्री हैं 

वर्तमान में अखाड़े के पीठाधिपति आचार्य महामण्डलेश्वर श्री 
प्रकाशानन्दजी महाराज हैं, जिनका मुख्य स्थान सिद्धनाथ महादेव चिंखली 
(बिलमोरा) गुजरात में है। अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत गोपालवंदजी 
महाराज हैं। 

उपरोक्त अखाड़ों के इष्ट 'देवताओं' को देखने से मालूम होता है 
कि अखाड़े सौम्य भावों को नहीं, सैनिक भावों को जागृत करने वाले 
देवताओं को ही पसन्द करते हैं।२२ 

अन्य अखाड़े-उपरोक्त वणित विशेष अखाड़ों के अतिरिक्त निर्मल 
अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, बड़ा पंचायती अखाड़ा और पंचायती अखाड़ा 
हैं, जिनका वर्णन क्रमश: प्रस्तुत है! 

निर्मल अखाड़ा-इसकी स्थापना सिख गुरु गोविंदसिंह के अन्यतम 
सहयोगी वीरसिंह द्वारा की गई थी। हनुमन्तबाग में इसके अनुयायी ठहरते 
हैं। आचरण की पवित्रता तथा आत्मशुद्धि इनका मूल मंत्र है। ये सफेद 
कपड़े पहनते हैं। ये भस्म से शरीर को आच्छादित नहीं करते। इनके झण्डे 
३१ सुरजीत सिन्हा, पूर्वोक्त पृ. ८६. 
३२. राहुल सांकृत्यायन, पूर्वोक्त, पृ. १०२ 
३३. वही पृष्ठ १०१ 
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का रंग पीला या बसन्ती होता है जिसमें चक्र और अखाड़े के चित्र होते 
हैं। इसके अनुयायी कभी-कभी चन्दन का तिलक लगाते हैं और रुद्राक्ष 
की माला हाथ में रखते हैं। इस अखाड़े के अनुयायियों का मुख्य ध्येय 
गुरु नानकदेव के मूल सिद्धान्तों के अनुसार चलना है। 

उदासीन अखाड़ा-उदासीन शब्द ‘Sq’ और 'आसीन' से बना है। 
'उद्‌' शब्द का अर्थ है--ब्रह्म व 'आसीन' का अर्थ है--उपविष्ट। इस 
सम्प्रदाय का पुनर्गठन श्रीचन्द्र महाराज ने किया था। गुरु और शिष्य प्रथा 
का प्रारम्भ इसी समय हुआ। कहा जाता है कि १५० वर्ष की आयु पूर्ण 
कर वे चंबा की पर्वत गुफाओं में जाकर तिरोहित हो गये। 

इस अखाड़े में तीन वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रम से मुनि, ऋषि तथा 
सेवक कहते हैं। उदासीन सेवक गृहस्थ होता है। उदासीन ऋषि बड़ी-बड़ी 
जटा रखते हैं। गुलाबी, गेरुए, श्वेत या श्याम रंग के वख पहनते ei 
इनके निशान (झण्डे) मखमल के होते हैं और उन पर जरी का काम 
होता है। इन लोगों के नाम के अन्त में दास, प्रकाश, आनन्द, स्वरूप 
आदि शब्द होते हैं। इस सम्प्रदाय के दो उपभेद हैं--बड़े उदासीन और 
छोटे उदासीन। इस सम्प्रदाय के वर्तमान मुनियो में स्वामी गंगेश्वरानन्द 
तथा सर्वदानन्द के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके प्रमुख ग्रथ 
“चन्द्रप्रकाश', 'उदासीन धर्म रत्नाकर' तथा “उदासीन मंजरी' हैं। उदासी 
अखाड़े के तीन उप सम्प्रदाय हैं। nied 

“विशाल भारत” के अप्रैल, १९५४ के अंक में इस अखाड़े का 
वर्णन निम्न प्रकार से आया है-“विधर्मियों के अत्याचार से हिन्दुओं की 
रक्षा करने के लिये नानक के पुत्र श्रीचन्द्रजी (जन्म वि. सं. १५५१ 
अर्थात्‌ ई. सं. १४९४) ने इस सम्प्रदाय का संगठन किया। इस ATT 

लोग ठूँठानगर, बारहट, श्रीनगर, कंधार और पेशावर इन पाँच स्थानों 

में पहले बसे थे। श्री प्रीतमदासजी ने १८८४ विक्रम संवत्‌ में प्रयाग में 
सभी उदासीन समादायो को एकत्रित कर पंचायती उदासीन अखाड़ा की 
स्थापना की। ये निर्विशेषवादी और चरम निर्विषयवादी पंचोपासक a 

इस उदासीन सम्प्रदाय के दो तरह के विधान YA न 
इसमें गुरु परम्परा के क्रम से महंत का चुनाव होता है, २. अखाड़ा 
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मत प्रदान से महंत निर्वाचित होता है। इसके चार प्रधान महंत और प्रायः 
एक सौ साधुओं की जमात समस्त भारत में भ्रमण कर अपने मठों का 
निरीक्षण, महंतों का निर्वाचन तथा अपने सम्प्रदाय मत का प्रचार और 
कुम्भ पर्व में सदात्रत खोलने आदि का कार्य करती है।२* 

बड़ा पंचायती अखाड़ा-इसका स्थान कीडगंज (प्रयाग) में है। 
यह उदासी सम्प्रदाय का नानाशाही अखाड़ा है। इसकी शाखाएँ पंजाब, 
राजपूताना तथा हैदराबाद में हैं। यह बड़ा धनाढ्य अखाड़ा है। इस जिले 

(प्रयाग) में लेन-देन के अतिरिक्त १८-२० हजार रुपये साल की माल- 
गुजारी का इलाका इनके पास है। इसकी कुल शाखाओं की आमदनी का 
अनुमान एक लाख रुपये साल से ऊपर किया जाता है। इस अखाड़े में 
चार पंगतों के चार महंत इस क्रम से होते है--१. अलमस्तजी की पंक्ति 
का, २. गोविन्द साहब की पंक्ति का, ३. बालूहसनाजी की पंक्ति का, 
४. भगत भगवानजी की परम्परा का।२५ 

छोटा पंचायती अखाड़ा-यह अखाड़ा भी उदासी अखाड़े से सम्म 
न्धित है और इसका केन्द्र मुट्ठीगंज (प्रयाग) में स्थित है। 

- उदासीन पंचायती नया अखाड़ा-इस अखाड़े के संदर्भ में आचार्य 
Yo सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि १९०२ ई. में उदासीन साधुओं में 
परस्पर मतभेद हो जाने के कारण प्रयाग के बाँध क्षेत्र के महात्मा सूरदासजी 
की प्रेरणा से एक अलग संगठन गठित किया गया जिसका नाम “उदासीन 
पंचायती नया अखाड़ा' रखा गया। इस अखाड़े का मुख्य केन्द्र तो प्रयाग 
में है, किन्तु इसकी शाखाएं हरिद्वार, गया, काशी और कुरुक्षेत्र में भी zl 
- यद्यपि इनके नियम आदि समान हैं किन्तु नये अखाड़े में केवल संगत 


व्यवस्थित रूप से उदासीन सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का श्रेय श्री 
चन्द्राचार्य को ही है, जिन्होंने चार घूरों और छह-बख्शीशों की 
वरिष्ठ परम्परा आरम्भ की। x स्य 


३४. विशल भस, औत, १९६४ रा भारत, अप्रैल, १९५४, पू. २६५ 
३५. आचार्य पं. सीताराम चतुर्वेदी : भारत के उदासीन सन्त, पृ. ६४ 
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निर्मला अखाड़ा-इस अखाड़े का स्थान कीडगंज में 'पीली कोठी' 

के नाम से प्रसिद्ध है। ये लोग भी उदासी हैं। मे पीली कोठी 

संन्यासी अखाड़े की छः प्रतिज्ञाऐ-संन्यासी अखाड़े के अपने 

नियम हैं और उन नियमों का पालन करना प्रत्येक सदस्य का अनिवार्य 

कर्तव्य है। अत: संन्यासियो से छह प्रतिज्ञा कराई जाती हैं। कहा जाता 

है कि इन्हीं प्रतिज्ञाओं के आधार पर संन्यासी संगठन की नींव आधारित 
al ये छ: प्रतिज्ञाएँ निम्न प्रकार से हैं-- 

१. 'तेरी-मेरी करना ae? अर्थात्‌ सम्पत्ति में मेरा-तेरा न लगाकर, 
उसे सारी जमात (संघ) का समझना। 

२. गांजा-तम्बाकू पीना नहीं” अर्थात्‌ नशाखोरी से बचना। 

३. “यह अखाड़ा छोड़ दूसरे (सेनिक संगठन) में जाना नहीं।' 

४. “लोहा-लकड़ी उठाना नहीं” अर्थात्‌ आपस में मारपीट करना 
नहीं। 

५. जिसके पास रहना उसकी सेवा करना' अर्थात्‌ अपने ऊपर के 
अधिकारी की आज्ञा मानना। 

६. “खाने-पीने की मौवा, धरे-ढके की सौगन्ध' अर्थात्‌ जमात 
(संघ) की चीज को खाने-पीने की छूट है, लेकिन चुराने-छिपाने तथा 
उसे वैयक्तिक सम्पत्ति न बनाने की सौगन्ध है। 

अखाड़े में प्रवेश के समय पहले आवेदक को उपस्थित मण्डली 

सम्मुख आना पड़ता है जो उस आवेदक की जात-पाँत के बारे में 
पूछती है। उसके उपरान्त उस व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा ली जाती है। 
इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद आवेदक को अखाड़े के इष्ट देवता 
के सामने जमात या जुंडी तिरी-मेरी करना नहीं' आदि छह प्रतिज्ञा 
दिलाई जाती हैं।*६ 

में नागा की स्थिति 

net वखधारी-नागा की पहली स्थिति वख्रधारी की है। शपथ या 
प्रतिज्ञा लेने के बाद उस व्यक्ति को अखाड़े में सम्मिलित कर लिया जाता 
है और उसे वस्रधारी (गुरुभाई) अथवा भण्डारी भी कहा जाता है प्रातः 
गोर उसे Re CE T यय 


३६. वही. पृ.६४-६५ 
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उठकर अपने सिद्ध गुरु को दतौन-पानी देना, झाडू देकर रहने का स्थान 
साफ करना, अपने ऊपर के अधिकारी सिद्ध की आज्ञाओं को मानना, 
एक वस्रधारी का आवश्यक कर्तव्य समझा जाता है। वस्रधारी को मत 
देने का अधिकार नहीं होता। 

२. नागा दिगम्बर-नागा को दूसरी स्थिति नागा (दिगम्बर) की है। 
वस्रधारी दस-बारह वर्ष या. इससे भी अधिक वर्षों तक अखाड़े में अपने 
सिद्ध गुरु की सेवा करता है और उससे आध्यात्मिक साधना को सीखता 
है तब उसे नागा बनाया जाता है। नागा बनाने का कार्य कुम्भ मेले में ही 
किया जाता है। इस कार्य के लिये प्रयाग को उत्तम स्थान समझा जाता 
है, परन्तु उज्जैन, हरिद्वार में भी नागा बनाये जाते हैं 

३. थानापति-नागा की तीसरी स्थिति थानापति की है। यह पद 
नागा पद से उच्च पद है। थानापति होने का आशय अखाड़े की किसी 
शाखा का कार्यकर्ता बनना है। ऐसा माना जाता है कि जो नागा बन 
चुका है उसे थानापति बनने का अधिकार है। थानापति बनने की योग्यता 
इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि उसे नागा होना चाहिये अथवा 
भूतपूर्व महंत होना चाहिये 

थानापति का चुनाव होता है जिसको पंच हर दावे में से चुनता है। 
उसका कार्य अखाड़े की सम्पत्ति की देखरेख करना है। श्रीपंच को यह 
i होता है कि वह थानापति को नियुक्त अथवा पदच्युत कर सकता 

३७ 
. _ म्रबन्ध व्यवस्था-प्रबन्ध व्यवस्था के लिए समस्त अखाड़ों का 
दायित्व आठ वरिष्ठ संन्यासियों का होता है। इन आठ प्रधानों में चार 
श्रीमहंत और चार महंत कहलाते हैं। इनके सहायतार्थ आठ उपप्रधान होते 
हैं जिन्हें 'कारबारी' कहा जाता है। अखाड़े के सदस्यों की बैठक इत्यादि 
बुलाने का दायित्व अखाड़े के एक अत्यन्त वरिष्ठ संन्यासी पर होता 
है, जिसे कोतवाल कहा जाता है। अखाड़ों में जाल कहा जाता है। अखड़ों में चुनाव का पूर्ण अधिकार 


37." The Sri Panch also selects Thanapati 
a pati, one from each Dawa to look 
Fie the Paes of the Akhara. Sri Panch has right of appointment and 
meee 0 the Thanapati or any authority in the center or the branches 
or the Akharas." Surjit Sinha, ASCETICS OF KASHI. p. 91-92 
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होता है। चुनाव प्रजातन्त्रीय तरीके से होते हैं, जिनमें महामण्डलेश्वर, 
मण्डलेश्वर, श्रीमहंत सचिव, महंत थानापति, श्री रमतापंच के श्री महंत 
एवं जमात के महंत जैसे पदों का चुनाव होता है। 

झुंडी महंत-कुम्भ की समाप्ति के बाद जब अखाड़े के नागा बिखरने 
लगते हैं, तब जितने नागा आदि अखाड़े के सर्वोपरि आठ मन्हन्तो के साथ 
रहते हुए यात्रा करते हैं, उन्हें पंच, श्रीपंच, पंच-परमेश्वर और जमात कहा 
जाता है। कुम्भ के समय समस्त एकत्रित अखाड़े के संघ को शंभु-पंच कहा 
जाता है। शंभु-पंच की मान्यता केवल कुम्भ के समय ही है। दो कुम्भों के 
बीच के समय में अखाड़े का सर्वोपरि शासन श्रीपंच अथवा जमात करते हैं। 
पंच के अतिरिक्त कुछ छोटी-छोटी टुकड़ियाँ देश में विचरण करती रहती 
हैं, इन्हें ही झुंडी कहते हैं। झुंडी पंच की सम्मति से बनती है और झुंडों 
के महंतों का निर्वाचन भी श्रीपंच ही करता है।१८ जमात में कार्य करने के 
लिए एक अलग व्यवस्था है जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। 

श्रीपंच की भाँति झुंडी के पास भी अपना इष्टदेवता, अपना निशान, 
भगवा झण्डा, माला, छड़ी आदि होती हैं, जिनका पारिभाषिक नाम नक्शा 
है। यह उसे पंच की ओर से मिलता है। झुंडी की कोई स्थावर सम्पत्ति 
नहीं होती। भक्तगण जो भी पूजा में देते हैं, वही उसकी सम्पत्ति है। बचे 
रुपयों को कुम्भ के अवसर पर झुंडी पंचायत कोष में वह रकम दे देती 
हैं, जिसे 'मुक्त' कहते हैं B 

श्रीपंच के श्रीमहंत और कारबारी-दशनामी नागा साधुओं के इतिहास 
में एक विशेष बात यह है कि श्रीपंच के श्रीमहंत और कारबारी रेल या 
नाव या किसी तरह की सवारी को यात्रा के उपयोग के लिये नहीं ले सकते 
हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है। 

आठ श्रीमहंतों का चुनाव-कुम्भ मेले के समाप्त होने के पहले 
शंभु-पंच, अखाड़े के शासन के लिए, श्रीपंच के oe eu 
करता है। अखाड़े में केवल इन्हीं आठ महंतों को श्रीमहत कहा जाता al 
ये एक कुम्भ से दूसरे कुम्भ के बीच के लिए ही चुने जाते है! मह 
के चुनाव के समय ही श्री शंभु-पंच, वाखरी का चुनाव कता दन 
३८. उक्ता ३९. राहुल सांकृत्यायन : साहित्य निमा, पृ. ११० 
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अखाड़े से पृथक्‌ साधु-साधु समाज में कुछ ऐसे भी साधु होते हैं, 
जिनका अखाड़ों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। वे बिना दीक्षा के परमहंस 
की स्थिति तक पहुँचते हैं, इस कारण वे दशनामी साधुओं में नहीं गिने 
जाते। उदाहरणस्वरूप परमहंस तेलगा स्वामी और हरिहर बाबा का नाम 
लिया जाता है। दशनामी परमहंस होने के लिये किसी न किसी अखाड़े 
से सम्बन्ध होना आवश्यक है।*” 

प्रशासन की दृष्टि से दावे (विभाग)-जी० एस० घुर्ये बताते हैं 
कि दशनामियों, गिरि, पुरी, भारती और वन के अन्तर्गत दावे (विभाग) 
होते Gl" कहा जाता है कि अखाड़े में आठ दावें होते हैं जिनके अन्तर्गत 
मढ़ी होती है। पर्वत और सागर को लेते हुए गिरि के चार दावें हैं, जिनकी 
२७ मढ़ियाँ हैं, जिन्हें निम्न रूप से जाना जाता है-- 

(१) रामदत्ती दावा-१. रामदत्ती, २. दुर्गानाथी, ३. बलभद्रनाथी, 
४. जगजीवननाथी, ५. संजानाथी। 

(२) ऋद्धिनाथी दावा-१. ऋद्धिनाथी, २. ब्रह्मनाथी, ३. पटंबरनाथी, 
४. छोटा ज्ञाननाथी, ५. बड़ा ज्ञाननाथी, ६. अघोरनाथी, ७. भावनाथी, 
८. बड़ा ब्रह्मनाथी। 

(३) चारमढ़ी दावा-१. sient, २. यति, ३. परमानन्दी, 
४. चाँद बोदला। 

(४) दसमढी दावा-१. सहजनाथी, २. कुसुमनाथी, ३. सागरना& 
गी, ४. पारसनाथी, ५. भावनाथी, ६. सागर बोदला, ७. नगेन्द्रनाथी, 
८. विशम्भरनाथी, ९. रुद्रनाथी, १०. रतननाथी। 

इन २७ मढ़ियों के अतिरिक्त लामामढी अन्तर्गत 
TEN] at भी गिरि दावे के अन्तर्गत 

पुरी के अन्तर्गत भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन और अरण्य 
को लेते हुए ae हैं, जिनकी २५ मढ़ियाँ निम्न प्रकार हैं-- 

(१) बैकुंठी दाबा-१. बैकुंठी, २. मुलतानी (केशोपुरी), 
३. मधुरापुरी, ४. केवलपुरी, ५. RE ५ दशनामी, ६. तिलकपुरी (मेघनाथपुरी) 


४०. सुरजीत सिन्हा : एसेटिक्स ऑफ काशी E 
४१. जी. एस. घुर्ये, पृ. १०६ PC 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पेद ल्या YA १३७ 
वन का चार AIGA १. श्यामसुन्दर वन, २. बलभद्र वन, ३. रामचन्द्र 
वन, ४. शंखधारी वन भी इसमें सम्मिलित हैं। 

(२) सहजावत दावा-१. सहजपुरी। 

(३) दरिया दावा-१. गंगदरियाव, २. भगवानपुरी, ३. भगवन्तपुरी, 
४. पूरनपुरी, ५. हनुमंतपुरी, ६. जड़ भरतपुरी, ७. नीलकंठपुरी, ८. 
ज्ञाननाथपुरी, ९. मनीमेघनाथ पुरी, १०. बोध अयोध्यापुरी, ११. अर्जुनपुरी। 

(४) भारती दावा-१. नरसिंह भारती, २. मनमुकुन्द भारती, 
३. विसंभर भारती, ४. बहुनाम भारती। 

उपरोक्त मढ़ियाँ आध्यात्मिक कार्य करती हैं 

भण्डारे (भोज) के भेद-नागा संन्यासियों में जब किसी प्रकार का 
कार्यक्रम होता है, तब भण्डारे का आयोजन किया जाता है। उदाहरणस्वरूप 
यदि एक संन्यासी अपने गुरु की गद्दी पर नियुक्त होता है तब वह भण्डारे 
का आयोजन करता है। इस समय समस्त संन्यासी नये महंत को चादर 
ओढ़ाने में सम्मिलित होते हैं 

भण्डारा दो प्रकार का होता है--१. व्यष्टि और २. समष्टि। AER 
का व्यष्टि प्रकार यह होता है कि उसमें केवल अखाड़े से सम्बन्धित 
संन्यासी ही भाग लेते हैं, जबकि समष्टि wer में अन्य अखाड़ों के 
परमहंस और नागा भी भाग लेते हैं। 

नशा बन्दी-कुम्भ मेले के अवसर पर यह देखा गया है कि साधु 
समाज गांजा, चरस, भांग आदिं का अधिक सेवन करते हैं। अखाड़ं में 
केवल दो अखाड़े महानिर्वाणी और निरंजनी हैं, जो अपने सदस्यों को 
नशा न करने का आदेश देते हैं। जूना अखाड़े में मांस और मदिरा पर 
पाबन्दी है। 
शिक्षा-'काशी के संन्यासी'* नामक पुस्तक से जानकारी मिली है 

पाँच परमहंस संस्कृत की पाठशालाएँ चलाते हैं, जिनके नाम 
है--१. अमरनाथ मठ, २. मृत्युंजय आश्रम, ३. दक्षिणामूर्ति 

मठ, ४. हथियाराम मठ, ५. अन्नपूर्णा मठा इनमें सबसे प्राचीन ड 
तरह से संचालित अमरनाथ मठ का संस्कृत महाविद्यालय है, 


४९, y. ७५, ७८ 
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जिसकी स्थापना १९०६ ई. में स्वामी गोविन्दनन्दजी मण्डलेश्वर द्वारा 
की गई थी। 

संस्कृत शिक्षा के अतिरिक्त परमार्थ साधक संघ ने अखिल भारतीय 
गीता प्रचार परिषद का निर्माण किया है जो गीता की परीक्षा आयोजित 
करता है और उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को प्रमाणपत्र देता है। स्वामी 
विद्यानन्दजी मण्डलेश्वर गीता प्रचार मन्दिर से “गीताधर्म' नामक मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे, जो अब बन्द हो चुकी है। 

नाथपंथी और नागा संन्यासी-नाथपंथी और नागा संन्यासियों में 
कुछ साम्य है। विशेषकर जूना अखाड़े से। नाथपंथी और जूना अखाड़े 
के नागा संन्यासी दोनों के इष्टदेव भैरव हैं। दोनों दत्तात्रेय की भी उपासना 
करते हैं। नाथपंथियों की तरह जूना अखाड़े में भी धूनी का महत्त्व है। 
एक विशेष तथ्य ध्यान में रखने का यह है कि सभी नाथपंथी कनफटे 
नहीं होते।* 

प्रणाम करने की विधि-दशनामी संन्यासी जब आपस में मिलते 
हैं तब “नमो नारायण” कहते हैं, चाहे वे आश्रम, भारती, सरस्वती और 
तीर्थ के ब्राह्मण दण्डी हों। 'नमो शिवाय” का उच्चारण केवल नाथपंथी 
से सम्बन्धित है। 

तिलक-दशनामी संन्यासी अपने माथे पर तीन आड़ी रेखाओं का 
तिलक करते हैं जो कि शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है। कुछ संन्यासी 
या तो रेखाओं के नीचे या ऊपर एक बिन्दु लगाते हैं जो शिव के लिङ्ग 
का प्रतीक है। तिलक की यह रेखाएं विभूति (राख) द्वारा बनाई जाती हैं 
इसे त्रिपुण्ड कहा जाता है। वैसे तो शरीर के विशेष हिस्सों में ३२ निशान 
लगाने का विधान है, किन्तु व्यावहारिकता में केवल पाँच लगाये जाते हैं। 

माला-दशनामी संन्यासियों में माला पहनने का भी रिवाज है। यह 
माला रुद्राक्ष की होती है। या तो यह माला ३२ दानों की या ६४ दानों की 
होती है। कुछ लोगों का कहना है कि रुद्राक्ष की माला में ६८ दाने होते है 

हठयोग की मनाही-दशनामी संन्यासियों को हठयोग की मनाही 
है। उनके लिये राजयोग ही बताया जाता है। 
Adit चान OO वही पृ. ९३५ 
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संन्यासियों के उपसम्प्रदाय 

उपसम्प्रदाय साधुओं को तपस्या के कारण पड़े हैं-- 

१. दण्डी-इस मत के साधु यात्रा में दण्ड और कमण्डल अपने 
साथ रखते हैं। दण्ड बांस का एक टुकड़ा होता है, जो गेरुए कपड़े और 
पवित्र धागे से ढँका हुआ रहता है।** निर्वाण तंत्र” के अनुसार केवल 
ब्राह्मण दण्डी सम्प्रदाय में आ सकते हैं, वे किसी धातु की वस्तु और 
अग्नि को नहीं छूते। वे भिक्षा के लिए दिन में एक ही बार जाते हैं। बारह 
वर्ष अभ्यास के बाद वे परमहंस का जीवन अपना सकते हैं या अपनी 
इच्छा के अनुसार दण्डी ही रह सकते हैं 

२. परमहंस-परमहंस के दो भेद हैं--१. दण्डी परमहंस, 
२. अवधूत परमहंस। 

३. दशनामी नागा-दशनामी नागा के जटा होती है और यह जटा 
तीन प्रकार की है--नागा जटा, शंभु जटा और बारबन। बाल यदि रस्सी 
की तरह गूँथे हुए हों और सांप की आकृति के समान लगते हों तो उसे 
नागा जटा कहते हैं। शंभुजटा एक ढेले के समान होती है और बारबन 
शंभु जटा का छोटा रूप है। 5 

४. अलेखिया-यह शब्द अलेख से आया है, जिसे भिक्षा मागते 
समय संन्यासी कहता है। अलेख का अर्थ यह है कि जिसका लेखन न 
हो सके और जो वाणी और मानस से परे है। भिक्षा-पत्र या तो गणेश 
अथवा भैरव अथवा काली के सम्मानार्थ होता है। जो गणेश भिक्षा पात्र 
रखते हैं, वे सुबह के समय भिक्षा मागते हैं। जो भैरव भिक्षा-पात्र रखते 
हँ, वे संध्या समय भिक्षा माँगते हैं और जो काला भिक्षा-पात् रखते हैं वे 
अर्द्धरात्रि में भिक्षा माँगते हैं।“* भिक्षा माँगते समय ये एक भिन्न प्रकार का 


वस्र पहनते हैं, जिसे कलका और मातंगा कहा जाता है। विशेष प्रकार के 


= z WA adaa Danda da and Kamandalu. Danda 
44. The mobs of this order travel with Dan a (Saffron) coloured cloth 


IS a piece of bamboo stick covered ह ae ciate ect p.71 

and holy thread." Swami Tattwananda. 116 8187: 7 ; si 
45, " i begging a they keep in ingonour of either ae oe 
rava or Kali, Those with Ganesh designated bow! ioe with Kali 
those with Bhairava designated bow! in the evening an 
designated bowl at midnignt. -p. 78. 
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आभूषणों गिरनार चल, तोरा, छल्ला आदि जो चाँदी, पीतल अथवा ताँबे 
के बने होते हैं, धारण करते हैं, वे अपनी कमर में छोटी-छोटी घंटियाँ 
भी बाँधते हैं, ताकि भिक्षा माँगते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। 

५. डंगालि-ये संन्यासी भिक्षा नहीं माँगते किन्तु व्यापार करते हैं 
और जो धन कमाते हैं, उससे संन्यासियों को भोजन करवाते हैं। 

६. अघोरी-ये बिल्कुल भिन्न प्रकार के संन्यासी हैं। ये समदृष्टि 
तत्त्व का अभ्यास करते हैं। ये शुभ या अशुभ वस्तुओं में भेद नहीं करते। 
ये भिक्षा पात्र के रूप में मानव-मुंड रखते हैं। वे शिव और शक्ति की 
उपासना करते हैं। भवभूति के नाटक 'मालती-माधव' से ज्ञात होता है 
कि ये चामुण्डा को, अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, खुश 
करने का प्रयास करते हैं। 

७. ऊर्ध्वबाहु-ये संन्यासी अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिये अपने 
शरीर को सताते हैं। वे जो एक अथवा दोनों हाथ ऊपर उठाकर रखने की 
शपथ लेते हैं, ऊर्ध्वबाहु कहलाते हैं 

८. आकाशमुखी-ये संन्यासी अपने मुख को आकाश की ओर 
उठाये रखने की शपथ लेते हैं। 

९. नखी-कुछ संन्यासी जो अपने नाखून नहीं काटने की शपथ 
लेते हैं, उन्हें नखी कहा जाता है। 

१०. खड़ेश्वरी या थारेश्वरी-कुछ संन्यासी जो रात-दिन खड़े 
रहने का व्रत लेते हैं, वे थारेश्वरी कहलाते हैं। वे खड़े-खड़े ही भोजन 
करते और नींद लेते हैं। 

११. ऊर्ध्वमुखी-ये संन्यासी बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं वे 
अपने पैरों को ऊपर और सिर को नीचा रखते हैं। वे अपने पैरों को किसी 
वृक्ष की शाखा से बाँध देते हैं 

१२. पंचधुनी-ये संन्यासी चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्ज्वलित कर 
गर्मी के मौसम में बीच में बैठते हैं। 

१३. मौनब्रती-ये संन्यासी मौनव्रत रखने की शपथ लेते हैं। 

१४. जलसाजीवी-ये संन्यासी प्रात: से संध्या तक पानी में खड़े 
रहने की शपथ लेते हैं। 
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१५. जलधारा तपसी-ये संन्यासी एक गड्ढा खोदकर उसमें 
बैङ्गते हँ। ऊपर पानी का एक छेद वाला घड़ा रखते हैं, जिसमें से पानी 
उनके ऊपर गिरता है। 

१६. करलिंगी-ये संन्यासी नग्न रहने की शपथ लेते हैं, इन्हें 
जितेन्द्र समझा जाता है। 

१७. फलहारी-ये संन्यासी गेहूँ, जौ, चावल आदि से बने भोजन 
को न खाने की शपथ लेते हैं और केवल फलों को ग्रहण करते हैं। भोजन 
पर नियंत्रण उनके धर्म का एक अंग है। 

१८. दूधारी-ये संन्यासी केवल दूध पीकर जीवित रहते हैं। 

१९, अलूना-ये संन्यासी उसी भोजन को लेते हैं जिसमें नमक न 
हो। वे अलूना कहे जाते हैं। 

२०. औघड़-दशनामी संन्यासी जो ब्रह्मगिरि संन्यासी होते हैं और 
वे गोरखनाथ के अनुगामी होते हैं 

२१. गूदड़-गूदड़ संन्यासी एक विशेष प्रकार का वस्न पहनते हैं 
जिसे केलका कहा जाता है। वे एक कान में छल्ला और दूसरे कान में तांबे 
से बनी वस्तु को धारण करते हैं। भिक्षा के समय वे सुगन्धित वस्तु का 
प्रयोग करते हैं। गूदड़ संन्यासियों का कर्तव्य होता है कि वे किसी संन्यासी 
की मृत्यु के बाद क्रियाकर्म करें। मृत संन्यासी की वस्तुएँ ये लोग लेते हैं। 

२२. सुखर-इन संन्यासियों का कर्तव्य भी Yes संन्यासियों की 
तरह है। वे भिक्षा के लिए नारियल से बने खप्पर का प्रयोग करते हैं और 
भिक्षा के समय सुगन्धित वस्तुएँ जलाते है! 

२३. रूखर-ये संन्यासी गूदड संन्यासियों की तरह ही होते हैं, 
किन्तु उनके रिवाजो में थोड़ा अन्तर होता है। i 

२४. कुखर-ये संन्यासी नये पात्र में ही भिक्षा लेते और पकाते T 

२५. भूखर-ये संन्यासी भिक्षा के समय सुगन्धित वस्तुएँ नहीं 

| 


२६. अवधूतनी-कुछ स्थानों में स्रिया संन्यासिन होती हैं। वे माला 
धारण करती हैं। माथे TA चिह्न अंकित करती हैं। तीर्थ यात्राओं पर 
जाती हैं और भिक्षा से जीवन यापन करती हैं 
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२७. घरबारी संन्यासी-ये संन्यासी अपने परिवार के साथ रहते 
हैं, यद्यपि वे अपने को संन्यासी कहते हैं। 

२८. टिकरनाथ-ये संन्यासी भैरव की पूजा करते हैं। टिकरा (मिट्टी 
का बना पात्र) का उपयोग करते हैं। 

२९. त्यागी-ये संन्यासी भिक्षा नहीं माँगते। बिना माँगे जो मिल 
जाता है उसी पर गुजारा करते हैं। यदि कपड़े मिल जायें तो कपड़े पहनते 
हैं नहीं तो नग्नावस्था में रहते हैं। 

३०. अतुर संन्यासी-मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को उसकी 
आत्मा को उठाने के लिये जब दीक्षा दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 
अतुर संन्यासी कहा जाता है। 

३१. मानस संन्यासी-जब मनुष्य अपने घर को छोड़ देता है और 
साधु का जीवन बिताता है, तब उसे मानस संन्यासी कहते हैं 

३२. अन्त संन्यासी-एक व्यक्ति जो एक स्थान पर बैठकर मृत्यु 
तक उपवास कर, ईश्वर के ध्यान में लगा रहता है, उसे अन्त संन्यासी 
कहते हैं। 

३३. क्षेत्र संन्यासी-यदि कोई व्यक्ति संन्यासी जीवन बिताने की 
शपथ लेता है और मृत्यु तक किसी पवित्र स्थान पर रहता है तो उसे 
क्षेत्र संन्यासी कहा जाता है। 

३४. भोपा-ये संन्यासी भैरव की पूजा करते हैं। इनके लम्बे केश 
होते हैं। भिक्षा के समय अपनी कमर अथवा पैर में घंटियाँ बांधते हैं, 
नाचते हैं और भैरव की स्तुति में गीत गाते हैं 

३५. दशनामी भाट-यद्यपि ये दशनामी नहीं होते, किन्तु दशनामी 
से ही भिक्षा लेते हैं। वे संन्यासियों की परम्परा का हिसाब रखते हैं। 
आवश्यकता होने पर उसे बताते हैं। तीर्थ-यात्रा पर जाते हैं। यद्यपि ये 
शिव के उपासक हैं, फिर भी सरस्वती के प्रति आदर की भावना रखते हैं 
amy pe ae a भिखारी होते हैं और अपने साथ गाय, 

, बन्दर आदि रखते हैं। कभी- 

a कभी-कभी जादू का खेल दिखाकर धन 
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मंगलनाथ क्षेत्र के साधु 
विद्वानों की राय है कि कुम्भ मेले का आरम्भ बारहवीं शताब्दी के 
बाद हुआ किन्तु जी. एस. घुर्ये नासिक में सिंहस्थ मेले के बारे में कहते 
हैं कि इसका आरम्भ पन्द्रहवी सदी में हुआ और यह मराठी भाषा में 
लिखित 'गुरु-चरित्र' पुस्तक में लिखा हुआ है।' उज्जैन नगर में सम्पन्न 
पिछले कुम्भो में वैरागी साधु मंगलनाथ अथवा अंकपात क्षेत्र में ठहरे 
जिसका प्रबन्ध राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। इन वैरागी 
साधुओं का अपना इतिहास है जो कि चतु:सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। इस 
चतुःसम्प्रदाय में विशेषकर रामानन्दी, निम्बार्क, माधव-गौड़ीय एवं विष्णु 
स्वामी के अनुयायी ही हैं। 
वैरागी सम्प्रदाय की स्थापना 
कहा जाता है कि रामानुज सम्प्रदाय की छुआछूत सम्बन्धी कट्टर 
मान्यता से असहमत होने के कारण ही श्री रामानन्द ने वैरागी सम्प्रदाय 
की स्थापना की थी। स्वामी रामानन्द का आविर्भावकाल १५वीं शताब्दी 
(१४१० ई.-१५१०ई.) है। वैरागी की परिभाषा करते हुए बलदेव उपाध्याय 
ने कहा है, “जो लोक-परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है, उसे 
ब्राह्मणों की भाषा में विरागी कहते el” रामानन्द सम्प्रदाय अथवा रामावत 
सम्प्रदाय रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद को ही मानता है, किन्तु दोनों में भेद 
है। रामानुज के अनुयायी लक्ष्मीनारायण के उपासक हैं, जबकि रामानन्द 
सम्प्रदाय के अनुयायी भगवान राम के उपासक हैं। दूसरा भेद यह है कि 
जहाँ श्री वैष्णव सम्प्रदाय में विधि-विधानों की बहुतायत है वहीं रामानन्द 
सम्प्रदाय बाह्य विधानों के पालन पर इतना आग्रह नहीं करता, किन्तु अपने 
इष्टदेव के भजन और गुणगान से ही तृप्त होता रहता है। तीसरा भेद यह 
है कि जहाँ वैष्णवों के आचार्यों ने संस्कृत को ही उपदेश का माध्यम 
> = this Simh ) oo दा at Nasik Triambak or ik Triambak or 
con pe once doh 
150 century, 
इस अन्य और उसके विवरण की प्रमाणिकता पर अभी 


हैं (स.) 


भी शोध की काफी आवश्यकताएं 
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बनाया वहीं श्री रामानन्द ने हिन्दी को माध्यम बनाकर जन-साधारण 
को आकृष्ट किया! चौथा भेद यह है कि श्री वैष्णवों के द्वादशाक्षर मंत्र के 
स्थान पर रामानन्दी वैष्णवों को रामषडाक्षर मंत्र (३७ रां रामाय नमः) 
ही अभीष्ट है। पांचवाँ भेद यह है कि रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी तुलसी 
की माला ग्रहण नहीं करते, जबकि रामानन्द सम्प्रदाय के अनुयायी तुलसी 
की माला अनिवार्य रूप से ग्रहण करते हैं। 

रामानन्दी बैरागी भी तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को 
अखाड़ा मल' कहा जाता है। इन बैरागियों के प्रमुख मठ, अखाड़े एवं 
संस्थाएँ अयोध्या, चित्रकूट एवं मिथिला में हैं। 
अखाड़ों का इतिहास ; 

श्रीरामानन्द के समय तक हिन्दुओं की सामाजिक स्थिति बहुत गिर 
चुकी थी। मूर्तियों का खण्डन करना, विश्वासों का हनन करना, विधर्मियों 
के कृत्य थे। कहा जाता है कि सिकन्दर लोदी (१४८९-१५१७ ई.) के 
समय तक हिन्दुओं पर अत्याचार करने का एक आन्दोलन ही चल पड़ा था 
और यह क्रम बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कहा जाता है कि १३९८ 
ई. में तैमूर ने कुम्भ पर्व पर हरिद्वार में बहुत अधिक संख्या में बैरागियों 
को मरवा डाला था। ऐसी स्थिति में श्री बालानन्द का उदय हुआ जो कि 
आचार्य बृजानन्दजी के शिष्य थे। इन्होंने १६७२ इं. में चतुः सम्प्रदायों 
एवं सम्बन्धित अखाड़ों को संगठित किया। घुर्ये यह मानते हैं कि वैष्णव 
वैरागियों के अखाड़े का संगठन १६५० ई.- १७०० ई. के बीच हुआ el’ 
इस स्थापना का एक कारण यह भी था कि वैष्णवों के चार वर्गों में विभाजन 
और मतभेद था जिसका लाभ लेकर शैव सम्प्रदाय के साधु-महात्मा बैरागियों 
को Hf किया करते थे। श्री बालानन्द ने पारस्परिक भेदभाव की उपेक्षा 
कर Se एकसूत में बांधने के लिये ही अखाड़ों की प्रथा चलाई थी ताकि 
संगठित can वे प्रतिपक्षियों से अपनी रक्षा के साथ ही तीथो की प्रतिष्ठा 
बचाने में भी समर्थ हो सके! 'बृहद्‌ उपासना रहस्य' में कहा गया है- 


2. 2, The probable dats cede milan ce The probable date of the military ee ST 
yo zetion of may, 
therefore , be put down as between A. D 1650 गी 5 


३. डा. भगवतीप्रसाद सिंह : रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ. १२०. 
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कुम्भ १४५ 
शस्त्र सुविधा सबहि पढाई। बाधेउ सात अखाड़े भाई 
स्वामी बालानंद कृपाला। राखेउ तिलग लगे जस भाला।। * 
श्री वेदप्रकाश गर्ग अपने लेख “वैष्णव अनी अखाड़े” में लिखते 
हैं कि १८वीं शताब्दी में वैष्णव सम्प्रदायों को अनेक संकरों का सामना 
करना पड़ा था। यवन आक्रमणकारियों और विधमी शासकों से तो उनको 
अपार कष्ट M वैष्णवेतर सम्प्रदायों की असहिष्णुता भी उनको त्रस्त कर 
रही थी। सुना जाता है कि विक्रम संवत्‌ १७२० के लगभग किसी कुम्भ 
के अवसर पर नंगे होकर तीथा पर स्नान करने वाले शैव तथा शाक्त 
सम््दायों के संन्यासियों को वैष्णवों ने रोका--“तुम ऐसा we विरुद्ध 
आचरण मत करो। तीर्थ जलाशयों में नग्न होकर स्नान करना निषिद्ध है!” 
इस पर वे fag गये। इसी शा्र-विरुद्ध कृत्य को करना उन्होंने अपना 
धर्म समझ लिया और वैष्णवों पर अत्याचार करने लगे। कहा जाता है 
कि लक्ष्मीगिरि और भैरवगिरि नामक गुँसाइयों (शंकर मतावलम्बी) ने तो 
प्रतिदिन कम से कम पाँच-पाँच वैष्णवों का वध करके ही भोजन करने 
की प्रतिज्ञा कर ली थी!" उन्हें जब वैष्णव नहीं मिलते थे तो वे आटे के 
वैष्णव बैरागी बनाकर उन्हें तलवार से काटते थे और तब भोजन करते थे। 
१९८० ई, के उज्जैन सिंहस्थ के सर्वेक्षण पर यह जानकारी प्राप्त 
हुई थी कि शंभुदल (शैव अखाड़ा) ने नासिक कुम्भ के अवसर पर बहुत 
बैरागियों को मार डाला था! उस लड़ाई में रामबाग अखाड़े का आधा 
निशान कट गया था। 
चतुः सम्प्रदाय की स्थापना 
हम ऊपर कह चुके हैं कि चतुःसम्मदाय में विशेषकर रामानन्दी, 
, माधव-गौड़ीय एवं विष्णुस्वामी के अनुयायी ही हैं। चतुःसम्रदाय 
के बारे में जी. एस. घुर्ये की पुस्तक से निम्नलिखित जानकारी मिलती है-- 
"In the first historically known gathering of Chatuh- 


Sampradayi's that took place at the begining of the eigh- 
teenth century near jaipur and considered the ways and 
TES RH 


४. वही, पृ. १४७. 
१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ७१, अंक ३-४, पृ. ३३४ 
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१४६ कुम्भ 
means to combat the aggresiveness of the Shaiva ascetics. it 
was the Nimbarki ascetics Virindavandeva, who was chosen 
to preside over its deliberations." 
'अखाड़ा' शब्द की उत्पत्ति 
श्री बाबूलाल शर्मा यह मानते हैं कि आम्नाय का अपभ्रंश रूप अखाड़ा 
है” जबकि डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह की मान्यता है कि अखाड़ा 'अखण्ड' 
शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है।“ किन्तु रामदल के अनुयायी 'अखाड़ा' शब्द 
को इस रूप से ग्रहण नहीं करते। श्री नरहरिदास जी ने वार्तालाप के दौरान 
यह बताया कि अखाड़ा शब्द आध्यात्मिक रूप से प्रयोग किया जाता है, 
क्योंकि मल्लशाला में अखाड़े का प्रदर्शन नहीं होता! 
बैरागियों के साम्प्रदायिक साहित्य में “अखाड़े” की व्याख्या निम्न 
रूप से की गई हे-- 
नाहमादिरखंडो यत्र स अखंड उदाहतः 
चतुर्णा सम्प्रदायानां अखाडाः सप्त वै मताः। 
अखंड संज्ञा संकेतः कृतो धर्म विवृद्धये 
बालानन्द प्रभृतिभिः सम्प्रदायानुसारिभिः।। १ 
सर्वेक्षण के अवसर पर यह भी ज्ञात हुआ कि अखाड़ों की अपनी 
शब्दावली है। रामादल के अनुयायी अखाड़ों को गाँव” कहते हैं। डॉ० 
गंगादास जी ने जानकारी दी कि भारत में अखाड़ों की प्रमुख बैठकें 
हैं-अयोध्या, वृन्दावन, चित्रकूट, नासिक एवं जगन्नाथपुरी। 
अखाड़ों में महिलाओं को स्थान नहीं 
है सर्वेक्षण के समय श्री नरहरिदास जी ने जानकारी दी कि अखाड़े 
में महिलाओं के लिए स्थान नहीं है। यहाँ तक कि अखाड़े में देवियों की 
उपासना भी वर्जित थी, किन्तु आजकल सीताराम की उपासना सम्मिलित 
कर ली गई है। 
eee ee ad Ned 2 
६. जी. एस. घुर्ये : इंडियन साधू, पृ. १७३ 
७. उज्जयिनी-दर्शन, पृ. १२६ 


८. डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह, पूर्वोक्त पृ. १२०. 
९. भजन रत्नावली, पृ. ३०४ 
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अखाड़ों के प्रकार 

दिगम्बर अनी के महंत श्री सुखरामदासजी ने जानकारी दी कि 
अखाड़े दो प्रकार के होते हैं। एक अखाड़े को मुल्की अखाड़ा (जो पड़ाव 
करते रहते हँ) कहते हैं, जबकि दूसरे अखाड़े को मकानी अखाड़ा (जो 
एक ही स्थान पर रहते हैं) कहते हैं। घुर्ये ने इन अखाड़ों के नाम क्रम 
से स्थानीय अखाड़ा और रमता अखाड़ा बताये हँ।'” स्थानीय अखाड़े में 
चतुःसम्प्रदाय के नागा ही रहते हैं। | 
अखाड़ों की स्थापना 

कहा जाता है कि अयोध्या में सर्वप्रथम श्री बालानन्द द्वारा सात 
अखाड़े संगठित रूप से स्थापित किये गये थे-- ; 

१. निर्वाणी-इसके स्थापक अभयरामदासजी नामक सन्त थे जो 
नवाब सफदरजंग (१७३९-५४ ई.) के समकालीन Al हनुमानगढ़ी पर 
इसी अखाड़े का अधिकार है। कालान्तर में शिष्यो की संख्या में असाधारण 
रूप से वृद्धि होने पर यह चार थोकों अथवा पट्टियों में विभक्त हो गया 
जिनके नाम हैं -१. हरद्वारी, २. बसन्तिया, ३. उज्जैनिया और ४. 
सागरिया। नागा लोगों के भी चार विभाजन हैं, जिन्हें सेती कहा जाता 
है और उनके नाम भी उपरोक्त ही हैं।'* आरम्भ से ही अयोध्या का यह 
सबसे अधिक शक्तिशाली अखाड़ा रहा है। यहाँ के साधु बहुत ही धनी 
हैं। फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ में इनकी काफी भूमि है। फैजाबाद 
में इनके अधीन कुछ गाँव भी थे।'* पण्डित रामनारायण ने निर्वाणी का 
अर्थ निम्न प्रकार से किया है-- 

वानं विषय रूपं age फलमुदाहतम्‌। 

oo चअस्मानुनिर्गत वानं स निवाणासत त = निर्वाणास्सभीरितः।। `` 
१०. जी. एस. घुर्ये, पूर्वोक्त, पृ. २०३ 
11. "There is another classification of the Nagas 
१२. = बद्रीनारायण श्रीवास्तव : रामानन्द सम्भदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका 

प्रभावा पृ. २२८ 
१३. पण्डित रामनारायण दास : भजन रत्नावली, पृ. २०५ 


Nagas known as Seti. There are 
and 4. Haridwariya" - 
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१४८ कुम्भ 
२. दिगम्बर-अयोध्या में इस अखाड़े की स्थापना किसी बलरामद- 
सजी ने की थी। इसकी स्थापना को कम से कम २५० वर्ष हो गये हैं। 
' श्रीवास्तवजी की मान्यता है कि १९०५ ई. में यहाँ का महंत अपनी परम्परा 
में ११वां था। उन्होंने यह भी कहा कि दिगम्बर अखाड़े के साधु नंगे ही 
रहते GI” दिगम्बर निम्बार्की अखाड़े को श्याम दिगम्बर और रामानन्दी में 
यही अखाड़ा राम दिगम्बर अखाड़ा कहा जाता है।१५ सर्वेक्षण के अवसर 
पर, नंगे रहने का तथ्य सत्य साबित नहीं हुआ। पण्डित रामनारायणदासजी 
ने दिगम्बर शब्द की व्याख्या निम्न रूप से की है-- 
केवलं स्वेष्टदेवस्य स्मरणौ वर्तते सदा। 
दिशोम्बराणियस्य स्यात्समतस्य दिगम्बरः।। १६ 
३. निर्मोही-गोविन्ददास नाम के एक सन्त ने, जो जयपुर से 
अयोध्या आये थे, रामघाट पर इस अखाड़े की स्थापना की थी। इनका 
समय भी १८वीं सदी का आरम्भ माना जाता है। कहा जाता है कि कुछ 
दिनों बाद गद्दी सम्बन्धी विवाद के कारण इनमें दो वर्ग हो गये। एक वर्ग 
रामघाट पर रहने लगा और दूसरा गुप्तारघाट पर। गुप्तारघाट के निर्मोहियों 
उमा पास काफी भूमि, बस्ती, मानकपुर, खुर्दाबाद आदि स्थानों पर है। 
uu Ta अर्थ 'मोह रहित' माना जाता है। पण्डित रामनारायणदास 
मोहो PESA 
: WA निर्गतो यस्मात्स निर्मोह उदाहृतः।। १० 
et -सफदरजंग के शासनकाल में जयपुर से आये श्री 
रामदास ने एक मन्दिर बनवाकर इस अखाड़े को स्थापित किया। 


१४. मान समद तथा हिचे खय ए रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर 
र उसके 
१५. जी. एस. घुर्ये ; इण्डियन साधूज, पृ. १८० i 
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ee YA १४९ 
बनवाया। १९०० ई. में न महत की मृत्यु हुई तब बहुत दिनों तक यह 
अखाड़ा वीरान पड़ा रहा। संतोषी अखाड़े में मूर्तियों (साधु) की संख्या 
कम है। संतोषी का अर्थ निम्न प्रकार से किया गया a 

स्वारब्ध स्यत्‌ संयोगात्स्वल्पे लब्धोपि वस्तुनि। 
संतोषो विद्यतेयस्य ससंतोषी सदा मंत।।१० 

५. खाकी-कहा जाता है कि चित्रकूटवासी संत दयाराम ने शुजाउद्दौला 
के समय (१७५४-७५ ई.) में नवाब से चार बीघा भूमि प्राप्त कर इस 
अखाड़े की नींव डाली थी। खाकी अपने शरीर पर भस्म समाते हैं। बस्ती 
में इनकी भूमि भी है। इनके वर्तमान महंत श्री भगवानदासजी खाकी हैं 
खाकी नाम की व्याख्या पण्डित रामनारायणदास निम्न रूप से करते हैं-- 

खं ब्रह्मण स्मरणे च कं सुखे च प्रकीर्तितम्‌। 
ब्रह्मस्मरणेयस्यसुखं सखाकी मतो बुधैः।। १९ 

खं' का अर्थ है ब्रह्म का स्मरण और 'कं' का अर्थ है सुख अर्थात्‌ 
ब्रह्म के स्मरण में जिसे सुख हो, वह खाकी है। 

६. महानिर्वाणी-कोटा-बूँदी के निवासी महात्मा पुरुषोत्तमदास ने 
शुजाउद्दौला के शासनकाल में इस अखाड़े की स्थापना की थी। इन्होंने 
एक मन्दिर की भी स्थापना की थी। इनमें २५ पड़ियाँ हैं, जिनमें अधिकांश 
अमणशील साधु याचक का जीवन व्यतीत करते हैं। महानिर्वाणी की तरह 
निर्वाणी अखाड़ा भी है। दोनों में भेद यह है कि निर्वाणी सदस्य इन्द्रियक 
इच्छाओं को तिलांजलि दे देते हैं, जबकि महानिर्वाणी मोक्ष में ही सुख 
को मानते है पण्डित रामनारायणदासजी ने महानिर्वाणी को निम्न रूप 
से समझाया है 

निर्वाणां निवृतोनाशे मोक्षे चैव प्रकीर्तितम्‌। 
महन्मोक्ष सुख यस्य स महानिर्वाणोमतः।। 
७, निरावलम्बी-कहा जाता है कि कोटा के बीरबलदास ने इस 
Ee ee 


१८. वही। 
१९. वही, पृ. ३०५ 
२०. घुर्ये पूर्वोक्त पृ. १८१ 
२१. पं. रामनारायणदास, पूर्वोक्त ३०६ 
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अखाड़े की स्थापना शुजाउद्दौला के समय में की थी। उन्होंने अयोध्या में 
एक मन्दिर बनवाया, जो बाद में तोड़ दिया गया। इनके बाद नरसिंहदास 
ने दर्शनसिंह के पास ही एक नया मंदिर बनवाया। इनकी सम्पत्ति थोड़ी-सी 
है। निरावलम्बी का अर्थ आलम्बहीन माना जाता है। पण्डित रामनारायण 
दास के मत से-- 
देवान्तरेष्ववले बोयश्वाल्प सुख साधनः। 
सनिश्शेषगतो यस्मान्निरालम्बो मतो हि सः।।११ 
कालान्तर में उपासना की दृष्टि से अखाड़ों की संख्या बढ़ती गई। 
इस कारण संगठन एवं व्यूह रचना की दृष्टि से तीन अनियाँ रखी गई हैं 
जिन्हें निर्मोही, दिगम्बर और निर्वाणी अनि की संज्ञा दी गई। इन अनियों 
में पृथक्‌-पृथक्‌ अखाड़े हैं, जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट होता है-- 


वैष्णव अखाड़े 
निर्मोही (अनी) दिगम्बर (अनी) निर्वाणी (अनी) 
eed ae निर्वाणी पक न निरावलंबी ; 
निर्मोही महानिर्वाणी i sag 
ee रामानंदी टाटम्बरी 


रामानंदी हरिव्यासी 


रामानंदी 
रामानंदी विष्णुस्वामी मालाधारी राधावल्लभ 


२२. वही 
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इस प्रकार कुल अखाड़ों की संख्या १८ है। रामोपासक अखाड़े 

७ हैं--१. रामानन्दी निर्मोही, २. रामानन्दी महानिर्वाणी, ३. रामानन्दी 

संतोषी, ४. रामजी (दिगम्बर), ५. रामानन्दी निर्वाणी, ६. रामानन्दी खाकी, 
७. रामानन्दी निरावलम्बी। 

कृष्णोपासक अखाड़े ११ हें-१. विष्णुस्वामी निर्मोही, २. मालाधारी 
निर्मोही, ३. राधावल्लभ निर्मोही, ४. झाडिया निर्मोही, ५. हरिव्यासी 
महानिर्वाणी, ६. हरिव्यासी संतोषी, ७. श्यामजी (दिगम्बर), ८. हरिव्यासी 
निर्वाणी, ९. बलभद्री निर्वाणी, १०. हरिव्यासी खाकी, ११. टाटम्बरी। 

अखाड़ों के मुख्य कर्तव्य-डॉ. बद्रीनारायण श्रीवास्तव ने अपनी 
पुस्तक “रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव में लिखा 
है--इन अखाड़ों के मुख्य कर्तव्य विपक्षियों से हिन्दूधर्म एवं हिन्दुओं के 
मन्दिरों की रक्षा करना, वैष्णव धर्म के विद्रोहियों का दमन करना, कुम्भ 
पर्व के अवसर पर अपने सम्प्रदाय की मर्यादा बचाना आदि हैं। इसी कारण 
इन साधुओं का अधिक समय सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत होता 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन अखाड़ों ने गत ३०० वर्षों में हिन्दुधर्म 
और हिन्दू जाति की अपूर्व सेवा की el” 

'अनी' शब्द की व्याख्या-हमने ऊपर 'अनी' शब्द की चर्चा की थी। 
अखाड़ों के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। घुर्ये लिखते हैं कि संस्कृत शब्द 
(अनीक' का लघु रूप अनी है, जिसका अर्थ सेना (Army) होता है।** 
नरहरिदास का कथन है कि शस्त्र के नुकीले भाग को अनी कहते हैं। सेना 
का नेतृत्व करने वाले को अनी कहते हैं। अनी की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न 
करने पर जानकारी मिली कि रामायण के लंकाकाण्ड में अनी का प्रयोग हुआ 
है और वैष्णव बैरागी यह मानते हैं कि भगवान राम की स्वयं की एक अनी 
थी अर्थात्‌ अनी की उत्पत्ति राम की अनी से ही el डॉ. गंगादास से प्रश्न 
पूछा गया कि अनी का संगठन पहले हुआ अथवा खालसा का? प्रत्युत्तर में 


Poca ल डक NSE 


२३. डॉ. बद्रीनारायण श्रीवास्तव : रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, 


पृ. २२९ 5 
२४. G. S. Ghurye : 'Ani' is evidentity a short form of the Sanskrit word 
anika. meaning an army" -Indian Sadhus. p. 179. 
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उन्होंने कहा कि अनी का संगठन पहले हुआ। बाद में खालसा बने। अनी 
से सम्बन्धित बैरागी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में रामायण रखते 
हैं अर्थात्‌ वे सदैव धर्म की रक्षार्थ तैयार रहते हैं। 

दिगम्बर अनी के पास श्री रामानन्द के पद-चिह् हैं, इस कारण उसकी 
प्राचीनता एवं महत्ता मानी जाती है। 

अनी के कर्तव्य-कुम्भ के अवसर पर अनी के महंत खालसाओं के 
महंतों से उनकी सामर्थ्य के अनुसार रकम लेकर उन्हें एवं उनकी मूर्तियों 
(अनुयायियों) को बैंड-बाजे, अखाड़ों सहित नहलाने के लिए ले जाते हैं 
एवं साथ ही साधु-समाज के विवादों को चतुःसम्प्रदाय के साथ मिलकर 
सुलझाते हैं। वास्तव में साधु-समाज पर इन अनियों का प्रभुत्व है, इस 
कारण श्री लक्ष्मणदासजी का कहना है कि अनी के लोग महाराजा हैं। वैष्णव 
वैरागियों की तीन अनियां है--१. निर्मोही, २. दिगम्बर और ३. निर्वाणी। 
(जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं।) 

अखाड़ों की शासन व्यवस्था-अखाड़ों का पंजीकृत विधान है। 
निर्मोही अखाड़ा-रामधाट अयोध्या के महंत श्री रघुनाथदासजी ने 'श्रीपंच 
रामानन्दीय निर्मोही अखाड़ा श्री अयोध्याजी का पंजीकृत विधान प्रकाशित 
किया है। उनके अनुसार निम्नलिखित सूचना अखाड़ों की शासन व्यवस्था 
के बारे में मिलती है 

महंत-महंत का चुनाव प्रत्येक अखाड़े के सदस्य नागा अतीत करते 
हैं। इनके द्वारा चुने हुए महंत को चुनाव के समय उपस्थित रहना पड़ता 
है। अखाड़ों की व्यवस्था पंच तथा सरपंच आदि की एक कार्यकारिणी 
समिति द्वारा को जाती है। महंत को इस समिति की आज्ञा माननी पड़ती 
है अन्यथा उसे सामान्य सभा पदच्युत कर देती है। महंत, सरपंच या पंच 
आदि त्यागपत्र न दे तो उसे आजीवन अपने पद पर बने रह सकने का 
अधिकार है। इनमें से यदि किसी की मृत्यु हो जाये या कोई त्यागपत्र दे दे 
तो रिक्तस्थान की पूर्ति अखाड़े के नागा अतीतों की एक विशेष आयोजित 
सभा द्वारा की जाती है। 

अखाड़े की सम्पत्ति की देखभाल व्यवस्थापिका समिति के कुछ पंचों 
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द्वारा होती है। वर्ष में कार्यकारिणी की बैठक एक बार अवश्य होती है। 
उसमें प्रत्येक साधु व महंतादि के कर्तव्याकर्तव्य पर विचार किया जाता है। 
महंत अखाड़े की सम्पत्ति का स्वामी होता है। उसे मन्दिर आदि की 
पूजा-व्यवस्था करनी पड़ती है। परम्परा की रक्षा करना भी उसी का काम 
है। साम्प्रदायिक वेशभूषा, आचार-व्यवहार का उसे पूरा पालन करना पड़ता 
है। न तो उसे उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार होता है और न परम्परा 
के विरुद्ध आचरण करने का। साधुओं को नागा बनाने का कार्य महंत ही 
करता है। उसे ही शिष्य बनाने का भी अधिकार होता है। महंत आय-व्यय 
का पूरा लेखा-जोखा पंचों को देता रहता है और महंती से हट जाने पर 
सामान्य सदस्य मात्र रह जाता है। 

अखाड़े की सम्पत्ति के आय-व्यय का लेखा गोलकी (कोषाध्यक्ष) 
रखता है। इसका निर्वाचन तीन वर्ष के लिये किया जाता है। सामान्य व्यय 
के लिये वह रुपये १००/- तक अपने पास रख सकता है। गोलकी के 
सम्मुख ही एक पुजारी दूसरे पुजारी को कार्यभार सौंपता है। बदचलनी पर 
गोलकी को बीच में ही पदच्युत कर दिया जाता है। 

अखाड़ों के साधुओं की श्रेणियाँ-अपने गुरु के स्थान को छोड़कर 
चतु:सम्प्रदाय की सेवा करने की भावना वाला साधु इन अखाड़ों में सम्मिलित 
होता है और 'अखाड़ामल्ल' नाम से पुकारा जाता है। तब वह निम्नलिखित 
श्रेणियों को पार कर 'नागा' श्रेणी तक पहुँचता है। जिस नागा की सेवा में 
वह रखा जाता है, उसका वह 'सादिक' कहलाता है। अखाड़ों में साधुओं 
की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं-- 

१. यात्री-ये नागा अतीत के लिए दातून आदि का प्रबन्ध करते हैं 
तथा इधर-उधर भ्रमण किया करते हैं। 

२. छोरा-ये नागा अतीतो को स्नानादि कराते तथा उनके पीने का 
पानी लाते हैं। साथ ही इनका कार्य पत्ता-दोना लगाना, झाड़ू लगाना, चौका 
लगाना है। इसका व्यावहारिक नाम 'रकमी' भी होता है। 

३. बंदगीदार-इसका कार्य चौका, झाड़ू, भोजन तैयार करना तथा 
शास्त्र व शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करना है। साथ ही यह कोठार की वस्तुओं 
को सँभालता, हनुमानजी का पट लेकर चलता और छड़ी उठाता है। 
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४. हुरदंगा अथवा हुड़दंगा-इसका कार्य भगवत सेवा, पूजा, आरती 
करना, भोग लगाना, पंगत कराना, निशान उठाना, पंच की गोलक सँभालना 
है तथा शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करना है। 

५. मुरीठिया अथवा मुदाठिया-इसका कार्य भगवान्‌ की पूजा करना, 
हिसाब सँभालना एवं शास्त्र और शस्त्र में पूर्णतया निपुण हो जाना है। 

६. नागा-सेवकों को चेतावनी देना, भगवत-भागवतों की पूजा 
का प्रबन्ध करना, सम्प्रदाय के मठों, मन्दिरों एवं अनुयायियो की रक्षा 
करना, नृसिंहा बाजा बजाना, जमात बनाकर देश में भ्रमण करना और 
प्रचार करना इनके कर्तव्य हैं। ये नागा चार सेलियों के होते हैं--बसंतिया, 
हरद्वारी, सागरिया और उज्जैनी। 

७. अतीत-यह सिद्ध नागा की स्थिति है। इनका प्रमुख कार्य 
सम्प्रदाय की प्रमुख समस्याओं पर विचार करना है। सिद्ध नागाओं को ही 
नागा अतीत के नाम से अभिहित किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त इनकी दो श्रेणियाँ और मानी जाती हैं- 

१. सदर नागा-पंच मिलकर सदर नागा का चुनाव करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वह जमात बाँधकर देश में बारह वर्ष तक भ्रमण करता zl 

२. महा अतीत-इसका मुख्य कार्य भगवत्‌ भजन करना है। 

अखाड़ों को उपरोक्त श्रेणियों की अवधि तीन-तीन वर्ष की होती 
है जिसमें सदर नागा की अवधि १२ वर्ष की होती है। ५२ महंतों के 
ऊपर एक सदर नागा का अधिकार होता है और ५२ नागों के ऊपर एक 

अतीत का अधिकार होता है। 

; इन श्रेणियों के अतिरिक्त एक विशेष स्थिति 'अखाड़ामल्लों' की 
भी होती है, जिसमें साधक गुरु की अनुमति प्राप्त कर अपने समय का 
अधिकांश समय शारीरिक विकास में व्यतीत करता है। यह व्यवस्था 
केवल विशेष रूप से उन्नतिशील साधकों के लिए स्वीकृत की जाती है। 

चेला बनाने की अवस्था-चेलों को पहले बड़ी सेवा और तपस्या 
करनी पड़ती है। अखाड़े में उनका प्रवेश १६ वर्ष की अवस्था में होता 
है। यद्यपि ब्राह्मणों और राजपूतों के लिये यह बन्धन नहीं रहता।२५ किन्तु 
२५. लाला सीताराम : अयोध्या का इतिहास, पृ. ४६ 
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सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि बहुत से साधु बाल्यकाल से ही इसमें 
प्रवेश कर चुके हैं। 
अनियों के महंत 

दिगम्बर अनी के महंत-इस अनी के महंत सुखरामदासजी हैं। 
हरिदासजी भी महंत है। अनियों का एक ही श्रीमहंत होता है। वर्तमान में 
श्री रामशरणदासजी श्रीमहंत हैं। 

रामानन्दीय निर्वाणी अनी के महंत-निर्वाणी के भूतपूर्व महंत 
श्री रामखिलावनदासजी थे। वर्तमान में इस अनी के महंत श्री संत 
सेवकदासजी हैं। 

निर्मोही अनी के महंत-इस अखाड़े के वर्तमान महंत श्री 
रामलखनदास जी हैं। 

रामानन्दीय खाकी अखाड़ा, उज्जैन-इसके वर्तमान महंत 
आनन्ददासजी हैं। इनके पहले श्री भगवतदासजी थे, जिनकी मृत्यु ४ वर्ष 
पूर्व हुई है। महंत आनन्ददासजी का कथन है कि सब अखाड़ों में साधुओं 
की संख्या दस लाख के करीब हैं। 

निर्वाणी खाकी अखाड़ा-इस अखाड़े के महंत ने जानकारी दी कि 
झंडों का आकार-प्रकार वैदिक रीति के अनुसार है। निर्वाणी तपस्या करने 
वाले थे। तपस्या के बल पर ही धर्म-रक्षा की घुनी तपते थे! 

श्रीपंच टाटम्बरी अखाड़ा, वृन्दावन-इस अखाड़े के महंत श्री 
किशोरदासजी हैं। इस अखाड़े को महाराजा जगतसिंह से जागीर मिली थी। 
इस अखाड़े का सम्बन्ध निर्मोही अनी से है। 

उज्जैन कुम्भ १९८० ई. पर आये aagi में घुरिया और उखला 
नहीं देखे गये जैसा कि घुर्ये ने (पूर्वोक्त, पृ. २०३) पर इनके नाम दिये हैं। 

दिगम्बर अनी के महंत श्री गंगादास के द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार 
तीनों अनियों के अन्तर्गत आने वाले अखाड़ों की सूची इस प्रकार है— 

निर्वाणी अनी अखाड़ा (अ. भा.=अखिल भारतीय) 
१. अ. भा. रामानन्दीय निर्वाणी अखाड़ा 
२. अ. भा. खाको अखाड़ा 
३. अ. भा. निणालम्बी अखाड़ा 
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G ME xK 


A ०० 


ना 


AN CGM Sf KWA 


PREM EK ww २० 


. अ. भा. टाटम्बरी अखाड़ा 

. अ. भा. हरिव्यासजी निर्वाणी अखाड़ा 
. अ. भा. हरिव्यासी खाकी अखाड़ा। 

. अ. भा. बलभद्री अखाड़ा 


दिगम्बर अनी अखाड़ा 


. अ. भा. रामजी दिगम्बर अखाड़ा 
. अ. भा. श्यामजी दिगम्बर अखाड़ा 


निर्मोही अनी अखाड़ा 

भा. रामानन्दीय निर्मोही अखाड़ा 

भा. सन्तोषी अखाड़ा 

भा. झाडिया निर्मोही अखाड़ा 

भा. मालाधारी निर्मोही अखाड़ा 

भा. हरिव्यासी सन्तोषी अखाड़ा 

भा. रामानन्दीय महानिर्वाणी अखाड़ा 

भा. विष्णुस्वामी निर्मोही अखाड़ा 

भा. हरिव्यासी महानिर्वाणी निर्मोही अखाड़ा 
भा. राधावल्लभी निर्मोही अखाड़ा 


अनी अखाड़ों की बैठकें 


45 


45 


- निर्मोही अनी (रामानन्दी)--वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, 


उज्जैन, गोवर्धन। 


- रामानन्द महानिर्वाणी — वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, पुरी 
: रामानन्द सन्तोषी -- अयोध्या और चित्रकूट 

- मालाधारी निर्मोही — वृन्दावन 

 हरिव्यासी निर्मोही -- वृन्दावन 

- हरिव्यासी सन्तोषी — पुरी 

. विष्णुस्वामी निर्मोही - वृन्दावन 

- झाड़िया निर्मोही - वृन्दावन 

* राधावल्लभ निर्मोही -- नीम का थाना (जयपुर) 
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दिगम्बर अनी 
१. रामजी दिगम्बर अनी - वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, 
उज्जैन, पुरी 
२. श्याम दिगम्बर अनी -- वृन्दावन और पुरी 
निर्वाणी अनी 
१. रामानन्द निर्वाणी - वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूट, उज्जैन, 
पुरी 
२. रामानन्द खाकी -- पुरी, अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, उज्जैन 
३. निरावलम्बी -- वृन्दावन, अयोध्या, पुरी 
४. हरिव्यासी निर्वाणी -- वृन्दावन 
५. बलभद्री -- वृन्दावन और पुरी 
६. टाटम्बरी -- वृन्दावन और पुरी 
७. हरिव्यासी खाकी  -- इसकी बैठकें अज्ञात हैं। 
अनियों के ध्वज और चिह्न 


कुम्भ के अवसर पर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में प्रति 
बारह वर्ष के उपरान्त तीनों अनी और उनके अखाड़े जुटते हैं और इनका 
महत्त्व और सम्मान होता है। 
अखाड़ों की विशिष्ट शब्दावली 

१. रकम-यह एक प्रकार की प्रतिज्ञा है। इसके नियत दिन के शुभ 
अवसर पर दूध-पाव, मालपुआ, कच्ची, पकी विशेष सामग्री का भगवान 
को भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात्‌ रकमी रकम उठाता है। यह अखाड़े की 
एक प्रधान वस्तु मानी जाती है, वह सिखलाई जाती है और पूछी जाती है। 

२. सेली-नागाओं की चार सेलियां मानी जाती हैं-१. सागरिया, 
२. उज्जैनिया, ३. बसंतिया और ४. हरिद्वारिका। इन सेली नागाओं को 
“पड्ठीदार भी कहते हैं। यह व्यवस्था हनुमानगढ़ी अयोध्या में प्रशासन की 
दृष्टि से है। प्रत्येक सेली का एक महंत होता है और चारों eat का 
एक श्रीमहंत होता है। श्री महंत का चुनाव इन प्टियों के क्रम में होता 
है। श्रीमहंत हनुमानगढ़ी के बाहर नहीं जाते। 
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३. उतार-चढाव-पारस्परिक घनिष्ठ सम्पर्क रहने के उद्देश्य से 
उक्त सेलियों के उतार-चढ़ाव का क्रम है। जैसे--सागरिया सेली के हाथ 
के नीचे उज्जैनिया और उसके हाथ के नीचे बसंतिया, बसंतिया के हाथ 
के नीचे हरिद्वारिका और हरिद्वारिका के हाथ के नीचे सागरिया सेली रहती 
है। इस प्रकार उतार-चढ़ाव की नियमावली रकम ही है। रकम में दो रकम 
‘aa तथा दो रकम 'कदरी' नाम से अभिहित हैं। 

४. शेली-यह अनियों की पहचान की एक वस्तु होती है जो काले 
डोरे से बनी हुई होती है। निर्मोही अपने दाहिने पैर में और निर्वाणी अपने 
बायें पैर में इसे बाँधे रहते हैं। दिगम्बर अनी वाले इसे नहीं बाँधते हैं। 

५. लदूरी-यह भी अनियों की परिचायिका है। सिर के केशों की 
लदूरी (जूड़ा) को निर्मोही दाहिनी ओर को झुकी हुई, दिगम्बर ठीक मध्य 
में और निर्वाणी बायीं ओर को झुकती हुई बाँधते हैं 

६. महावीरी-ललाट पर सिन्दूर की एक रेखा लगाई जाती है, जो 
महावीरी की प्रसादी होती है। इसे निर्मोही दाहिनी ओर भृकुटी के पास, 
दिगम्बर सीधी मध्य में और निर्वाणी बायीं ओर भृकुटि के पास लगाते हैं। 

७. अरबी-अर्जुन बाजे को अरबी कहते हैं जो निर्मोही और निर्वाणी 
अनी में बजाया जाता है। 

८. रल-समूह को कहते हैं। 

९. टकसार-नियम पद्धति को उतारने वाले को 'टकसार' कहते हैं। 
उपासना एवं सम्प्रदाय सम्बन्ध 

तीन अनियों के सभी अखाड़ों में श्रीराम-कृष्ण की ही उपासना 
है। इसी से पत्र-व्यवहार में 'श्रीरामकृष्णाभ्या नम:” शीर्षक रहता है। 
कुछ अखाड़ों में रामोपासकों की अधिकता है और कई एक अखाड़ों 
में कृष्णोपासकों का आधिक्य है। १८ अखाड़ों में ७ अखाड़ों की 
गणना रामजी और ११ अखाड़ों की गणना श्यामजी में है। निर्मोही 
अनी में रामानन्दी निर्मोही, रामानन्दी महानिर्वाणी और रामानन्दी संतोषी 
अखाड़े श्री रामोपासना प्रधान हैं तथा विष्णुस्वामी निर्मोही, मालाधारी 
निर्मोही, राधावल्लभी निर्मोही, झाड़िया निर्मोही, हरिव्यासी महानिर्वाणी और 
हरिव्यासी संतोषी नामक अखाड़े श्रीकृष्णोपासना प्रधान हैं। ऐसे ही 
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दिगम्बर अनी में एक अखाड़ा रामाजी और दूसरा श्यामजी के नाम से 
प्रसिद्ध है। निर्वाणी अनी में भी रामानन्दी निर्वाणी, रामानन्दी खाकी और 
रामानन्दी निरावलम्बी नामक अखाड़े रामजी के तथा हरिव्यासी, निर्वाणी 
हत) निर्वाणी, हरिव्यासी खाकी और टाटम्बरी नामक अखाड़े श्यामजी 

al 
द्वारा-जिस प्रकार संन्यासियों की ५२ मढियाँ हैं उसी प्रकार वैष्णव 
साधु समाज के ५२ द्वारे हैं। द्वारा का अर्थ वैसे द्वार होता है किन्तु 
वैष्णव साधु समाज में द्वार उसे कहा जाता है जहाँ एक सम्प्रदाय की 
शाखा है। इन ५२ द्वारों में रामानन्दियो के ३६, निम्बार्क सम्प्रदाय के 
९, विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के ४ और माधव-गौड़ीय सम्प्रदाय के ३ द्वारे 
हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है- 


रामानन्द सम्प्रदाय के द्वारे 


श्री अनन्तानन्दजी | अनन्तगुफा । मथुरा 

२. श्री सुरसुरानन्दजी | सौंरूजी |गंगाघाट व सिद्धबाबा का स्थान 
३. श्री नरहर्यानन्दजी | गढ़ खाला, राजस्थान 

४. श्री सुखानन्दजी घौरतपा |शेखावटी, जयपुर 

५. श्री रामकबीरजी कदमखेड़ी | गोवर्धन 

६. श्री भावानन्दजी फतहपुर |चुरू-रामगढ़-जयपुर 

७. श्री पीपाजी समड़ा गांगरोन द्वारका, काठियावाड़ 
८. श्री योगानन्दजी रामकोट जैसलमेर (राजस्थान) 

९. श्री अभयानन्दजी | चांदपोल |जयपुर 
१०. श्री कील्हदासजी गलता जयपुर 
११. श्री अग्रदासजी रैवासा जयपुर 
१२. श्री टालाजी अतेला जयपुर 
१३. श्री भगवन्नारायणजी | पिण्डोरीधाम | पंजाब 
१४. श्री कूबाजी झीथड़ा मारवाड़ (राजस्थान) 
१५. श्री दामोदरदासजी | रामतीर्थ [पंजाब 
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$ श्री तनतुलसीदासजी | मुडिया रामपुर बाराबंकी (उ. प्र.) 

१७. श्री देवमुरारीजी दारागंज बड़ा स्थान (प्रयाग) 

१८. श्री मलूकदासजी बड़ा मानिकपुरा | प्रयाग 

१९. श्री देवभग्गजी आगर इटावा (3. प्र.) 

२०. श्री हठीनारायणजी | आखूपुर निवारण | शेखावटी, जयपुर 

२१. श्री दिवाकरजी जामल स्थान घोसा,| जयपुर, जोधपुर छाला 
कठोठा 

२२. श्री खोजीजी पालड़ीग्राम लोहागढ़, जयपुर 

२३. श्री पूरण बैराठीजी | सरय्या ग्वालियर 

२४. श्री लाल तुरंगीजी | हरियाग्राम महदावल (पंजाब) 
ध्यानपुर गुरदासपुर (पंजाब) 

२५. श्री रामथंमनजी दादुरखाँ का पिण्ड | पंजाब 

२६. श्री रामरावलजी खोड स्थान जोधपुर 

२७. श्री राधोचेतनजी भांडारेन जोधपुर 

२८. श्री नामाजी अनासागर, रेवालसर अजमेर, रैवास 

२९. श्री गोविन्ददासजी | लोहागर जयपुर 

३०. श्री कर्मचंदजी देवासा ग्राम जयपुर 

३१. श्री कालूनायनाजी | मेडगोमका ग्राम | जोधपुर 

३२. श्री लहारामजी खाटुखंडेला करौली राज्य (राजस्थान) 

३३. श्री हनान हठीलेजी | मेंहदीपुर अलवर (राजस्थान) 

३४. श्री जंगीजी - पटियाला (पंजाब) 


झूसी (प्रयाग) 


३५. श्री अलखरामजी अलखगुफा कामरूप (बंगाल) 
३६. श्री रामरमानीजी | मेड़ता जोधपुर (राजस्थान) 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के द्वारा और थोक 


इस सम्प्रदाय में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है जो द्वारे पर प्रकाश 
डालता है-- 
(श्री) नामदेव विठ्ठल भये, गोकुलनाथ प्रसिद्ध। 
तीन द्वार इनके अटल, रहल, महल के सिद्ध॥ 
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कुम्भ १६१ 

उपरोक्त दोहे द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि श्री विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के तीन द्वारे हे--१. नामदेवजी का, २. श्री विठ्ठलनाथजी का और 
३. श्री गोकुलनाथ जी का! (ध्यान मंजरी' के अनुसार एक गादी 
राधावल्लभजी की भी बताई जाती है। 

इस सम्प्रदाय के सात थोक हैं--१. ब्रजवासिया, २. गारिया, 
३. सुपारिया, ४. भरतपुरिया, ५. पाकसिया (हरियाणा), ६ गढ़िया और 
७. कामरिया। द्वारे और थोक के सम्बन्ध में यह कोई नियम नहीं है कि 
एक द्वारे का एक ही थोक हो! प्रसिद्ध सन्त-महात्मा स्थान बनाकर जहाँ 
स्थायी रूप से निवास करने लगे वे तथा उनकी परम्परा के सन्त उसी थोक 
में कहे जाने लगे! उदाहरणार्थ श्री कलाधारीजी का बगीचा (वृन्दावन) श्री 
नामदेव जी द्वारे का, श्री कांवरिया जी का स्थान (कामवन) श्री गोकुलजी 
के द्वारे का तथा श्री महंत प्रेमदासजी का स्थान (राल) श्री विद्ठलनाथजी के 
द्वारे का स्थान है, परन्तु तीनों का एक ही ब्रजवासिया थोक है। आजकल 
थोक के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते RI: 
निम्बार्क सम्प्रदाय की द्वारा गादी 

ध्यान-मंजरी के अनुसार इस सम्प्रदाय की ९ गादियां हैं, किन्तु 
वर्तमान में सम्प्रदाय के अनुयायी १२.१/२ द्वारे बताते हैं। नौ गादियों 
के नाम निम्नलिखित हैं-- 
१. शोभूरामजी की गादी, २. नागाजी की गादी, ३. घमण्डीजी की गादी, 
४. परशुरामजी की गादी, ५. गोविन्ददासजी की गादी, ६. त्यागीजी को 
गादी, ७. कर्मचंदजी की गादी, ८. आत्मारामजी की गादी, ९. वनखंडजी 
की गादी 

‘sh सवेंशवर' के विशेषांक 'श्री निम्बार्काचार्य और उनका सम्मदाय' 
के एक लेख 'निम्बार्क सम्प्रदाय के द्वारा प्रवर्तक आचार्य' में निम्नलिखित 
नाम गिनाये हैं-- 


Ts SR SS 
२६. गोविन्ददास वैष्णव : श्री विष्णुस्वामीजी और उनका सम्प्रदाय, पृ. ४५५ 
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७. बाहुबलदेवाचार्य ८. गोपालदेवाचार्य ९. मदनगोपाल १०. उद्धव 
(घमण्ड) देवाचार्य ११. लपरा १२. मुकुन्द देवाचार्य 

कुछ सज्जन देवी (चण्डिका) द्वारे की आधी संख्या में गणना करके 
इस प्रकार साढ़े बारह द्वारा प्रवर्तकों को गिनते RI 
माध्व-गौडीयेश्वर सम्प्रदाय की द्वारा गादी 

ध्यान-मंजरी के अनुसार इस सम्प्रदाय की दो गादियाँ-- 
१. नित्यानंदजी की और २. श्यामानंदजी की है। घुर्ये के अनुसार तीसरी 
गादी राधावल्लभी है। 

वैरागी साधु की पहचान-वैरागी सन्तों और साधुओं के नाम के 
अन्त में 'आनन्द', “दास', 'शरण' आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जल के 
लिए तुम्बड़ी का बना पात्र रामानन्दी रखते हैं, द्वैत के अनुयायी नारियल 
का बना हुआ पात्र रखते हैं। 

'खालसा' की उत्पत्ति-महंत श्री श्री १०८ श्री रामकुमारदासजी 
ने जानकारी दी कि १४७९ ई. में गुरुनानक ने 'खालसा' शब्द का 
प्रयोग किया था। खालसा शब्द सिखों में अधिक प्रचलित है। अत: इन्हीं 
के अनुसरण पर रामादल ने कुछ खालसों का संगठन किया था, जिन्हे 
चतुःसम्प्रदाय खालसा कहा जाता है। यह चतुःसम्प्रदाय खालसा रामानन्दी, 
निम्बार्क, माध्व-गौड़ीय और विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के मेल से बनता है। 
प्रत्येक सम्प्रदाय का इसमें महंत होता है और श्रीमहंत रामानन्द सम्प्रदाय 
का ही होता है।२“ 

कुछ विद्वानों की मान्यता है धीरमदासजी महाराज से खालसा की 
उत्पत्ति हुई है। 

खालसा का अर्थ-रामदास शास्त्री, महामण्डलेश्वर, चार सम्प्रदाय 
आश्रम, वृन्दावन ने जानकारी दी कि खालसा का अर्थ “मैदानी मुकाम' 
होता है और सिख का अर्थ शिष्य" लिया जाता है। इस कारण खालसा 
का प्रयोग मुसलमानों से मुकाबला करने के लिये किया जाने लगा। आज 
२७. श्री सर्वेश्वर विशेषांक, पृ. ४७०; पं. किशोरदासजी-श्रीआचार्य परम्परा परिचय, 


पृ.१८-३७ 
२८. स्वामी योगीराज गोवत्स : वैष्णव कबीर, पृ. १५० 
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YA १६३ 
से ढाई सौ वर्ष पहले खालसा चलते-फिरते सैनिक थे। आरम्भ में यह 
परम्परा थी कि खालसा में दो साधु लिये जाते थे-एक अखाड़े के लिए 
और एक परम्परा चलाने के लिये। 

डाकोर खालसा के पुजारी गणेशदासजी ने बताया कि खालसा का अर्थ 
एकता है। 

खालसा बनने की पद्धति-एक खालसा बनाने के लिये चतु:सम्प्रदाय 
के महंत और अनी मिलकर निवेदक के आवेदन पर विचार करते हैं, 
तब उस व्यक्ति को जो खालसा बनना चाहता है, अनुमति दी जाती है। 
खालसा बनाने वाला व्यक्ति पंच को बुलाता है और भण्डारा करवाता 
है। खालसा बनाने की प्रक्रिया में महंती की प्रक्रिया भी शामिल है। डॉ. 
गंगादाजसी ने बताया कि कंठी, चादर, और तिलक होता है जिसमें महंत 
को ५१/-रुपये एवं एक चादर देनी पड़ती है और महंत उसका दुगुना 
करके पंच के समस्त महंतों को चादर और रुपया देता है। 

इन खालसों का सम्बन्ध द्वारों से होता है। खालसा के महंत नागा 
नहीं बना सकते। शाही स्नान के समय बाजे का खर्च, पूजन की सामग्री, 
निशान के लिये भेंट, हाथियों का किराया और स्नान के बाद भण्डारे का 
नाम इन खालसाओं को अनी को देना पड़ता है एवं साथ ही १५१/-रुपये 
भी देने पड़ते हैं। | 

डॉ. बद्रीनारायण श्रीवास्तव श्रीवैष्णवों के निम्नलिखित पाँच खालसे 
बताते हैं- r 

१. डाकोर खालसा-यह खालसा टीलाजी द्वारा गादी के महंत श्री 
मंगलदासजी के परिवार का है। इसी के अन्तर्गत डाकोर खालसा तथा 
रतलाम खालसा el 

२. डांडिया खालसा-श्री धीरमदास ने इस खालसे की स्थापना 
की थी। श्री जगन्नाथ ने इस १२ भाई डांडिया खालसे की श्रीवृद्धि को। 

३. नन्दरामदास खालसा-इस खालसे की स्थापना धीरमदास के 
शिष्य नन्दराम दास ने की थी। 

४, त्यागी खालसा-श्री सियारामदास ने इस खालसे की स्थापना 
की थी। इसको १४ भाई महात्यागी खालसा भी कहा जाता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ 


कुम्भ 
संवत्‌ २००० के बाद खालसाओं में अधिक वृद्धि होती गई। कारण 


पूछने पर ज्ञात हुआ कि जब महंत चेलों की नहीं सुनते तब वे अलग हो 
जाते हैं और पृथक्‌ खालसा बना लेते हैं। उज्जैन कुम्भ १९८०ई. में आये 


खालसों के नाम निम्न प्रकार हैं- 
खालसा 


१. चतुःसम्प्रदाय खालसा 


२. डाकोर खालसा 

३. इन्दौर खालसा 

४. तेरहभाई त्यागी 

५. विरक्त मण्डल खालसा 

६. श्री गिरिराज खालसा 

७. ब्रजराज खालसा 

८. ब्रजमण्डल खालसा 

९. रामदास काठिया बाबा खालसा 
१०. संतदास काठिया बाबा खालसा 
११. महा विरक्त आश्रम 
१२. श्री बजरंग खालसा 
१३. श्री सप्तक्रषि खालसा 
१४. श्री सप्तऋषि जमदग्नि खालसा 
१५. श्री विश्वामित्र खालसा 
१६. वशिष्ठ खालसा 


१७. अखिल भारतीय पंच सप्तक्रषि खा. 


१८. कश्यप खालसा 
१९. श्री साकेतधाम खालसा 

२०. अ. भा. श्री कामधेनु खालसा 
२१. अवन्तिकापुरी खालसा 

२२. घमण्डाचार्य देवाचार्य खालसा 


महंत का नाम 


रामानन्द-श्रीमहंत रामकिशोरदास जी 
निम्बार्क-श्रीमहंत धनंजयदासजी 
मध्व-श्री महंत चरणदासजी 
विष्णुस्वामी-श्री महंत आनन्ददासजी 
श्री रामनारायणदासजी महाराज 

श्री महंत शेषनारायणदासजी 

श्री महंत रामकिशोरदासजी 

श्री महंत भरतदास भक्तमाल व्यास 
श्री महंत जानकीदासजी 

श्री महंत सुखदेवजी 

श्री महंत हरिप्रियजी 

श्री महंत प्रेमदासजी 

श्री महंत लक्ष्मीनारायणदासजी 
मानस मार्तण्ड प्रेमदासजी “रामायणी' 
श्री महंत महावीरदासजी 

श्री महंत जयरामदासजी महाराज 
श्री महंत महावीरदासजी 

श्री महंत रामदासजी 

श्री महंत रामायणी रामधनीदासजी 
श्री महंत दूधाधारी महाराज 

श्री महंत रामशरणदासजी शास्त्री 
श्री महंत कौशलकिशोरदासजी 

श्री महंत गोवर्धनदासजी 

श्री महंत रामकुमारदासजी 

श्री महंत नरहरिदासजी 
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२३. श्री पंच रामनंदीय विरक्त वैष्णव 
पंजाब खालसा श्री महंत देवादासजी 
२४. श्री लक्ष्मणझूला फलाहारी खालसा श्री महंत राममोहनदासजी फलाहारी 
२५. बारह भाई डांडिया श्री महंत मनोहरदासजी 
२६. पंच बारह भाई डांडिया श्री महंत रामसेवकदासजी 
२७. महात्यागी केम्प श्री महंत रामबालकदासजी 
२८. भक्तमालनगर खालसा श्री महंत रामकुमारदासजी 
२९. श्री तुलसी स्मारक सदन केम्प 
डाकोर गुजरात 
३०. दिगम्बरी अनी अखाड़ा श्री महंत दशरर्थिदासजी, दतिया 
३१. चित्रकुटी संत सेवा शिविर श्री रणछोड़दासजी महाराज (मुम्बई) 
३२. काठिया बाबा खालसा श्री महंत नवलकिशोरदासजी 
३३. राजस्थान विरक्त मण्डल खालसा श्री महंत शांतिदासजी 
३४. पेटलाद खालसा श्री महंत जमनादासजी 
३५. इटावा खालसा श्री महंत रामदासजी 
३६. श्री तीर्थराज खालसा श्री महंत गौर गोविन्ददासजी 
३७. श्री गौरमण्डल खालसा श्री महंत गौर गोविन्ददासजी 
३८. नवद्वीप खालसा श्री महंत राधारमणदासजी 
३९. निम्बार्क नगर 
४०. सघन धार्मिक भावना अभ्यास केन्द्र श्री महंत रामकिशोरदासजी 
४१. हरेराम iii हरेराम हरेकृष्ण श्री अक्षयानन्दजी 


aR 
इन खालसाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अखाड़ों ने भी अपने तंबू 


अंकपात क्षेत्र में लगाये थे-- 
१. अखिल भारतीय श्री पंच महानिर्वाणी अखाड़ा--श्री महंत 


शत्रुघ्नदासजी । 
२. अखिल भारतीय श्री पंच रामानन्दी खाकी अखाड़ा--श्री महंत 


वासुदेवजी 
È ३. अखिल भारतीय निरावलम्बी अखाड़ा, ज्ञान गुदड़ी, वृन्दावन 
४. अखिल भारतीय हरिव्यासी अखाड्डा- श्री महंत अयोध्यादासजी 


५. अखिल भारतीय टाटम्बरी अखाड़ा 
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६. अखिल भारतीय हरिव्यासी निर्वाणी अखाड़ा 

७. अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा 

८. अखिल भारतीय दिगम्बर अनी 

९. अखिल भारतीय पंच बलबद्री अखाड़ा, वृन्दावन 
अयोध्या के महत्त्वपूर्ण स्थान 

१. बड़ा स्थान-इसकी स्थापना रामप्रसादजी ने की थी जो शादी 
के बाद बैरागी बने थे। वर्तमान में श्री रघुवीरप्रसादजी यहाँ के महंत हैं जो 
भगवताचार्य जी के शिष्य हैं। 

२. विद्या कुंड-इसका सम्बन्ध श्री अनुभवानन्द द्वारा चलाये गये 
द्वारे से है। 

३. बड़ी छावनी-यह राधानन्ददास द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ 
रामानंदी नागा बहुत अधिक हैं। 

मृतक शरीर का संस्कार-जब किसी साधु की मृत्यु होती है तब 
उसके शव को या तो गाड़ते हैं अथवा जल में प्रवाहित करते हैं। वैसे 
जलाने की क्रिया भी की जाती है। मरने पर मृतक को साकेतवासी कहते 
हैं। किसी प्रसिद्ध साधु की मृत्यु पर उसे रेशमी वस्र पहनाये जाते हैं और 
'विमान' द्वारा श्मशान स्थल पर ले जाया जाता है। 

अभिवादन करने का तरीका-जब एक वैरागी साधु किसी अन्य 
बैरागी साधु से मिलता है तब उसके सामने झुककर दंडवत करता है और 
'दंडवत' शब्द का उच्चारण करता है। निम्बार्क अनुयायी 'जय सर्वेश्वर' 
का उद्बोधन करते हैं। युगल में विश्वास करने वाले वैरागी 'राधेश्याम' 
और 'सीताराम' शब्दों का प्रयोग करते हैं। 

ब्रत-वैरागी सम्प्रदाय के साधु एकादशी और शिवरात्रि का व्रत रखते है 

उत्सव-वैरागी होली, दीपावली और राधाष्टमी का उत्सव बड़े ही 
उत्साह से मनाते हैं। 

वैष्णव साधुओं की अपनी वस्तुएँ-जे, सी. ओमन ने लिखा है 
कि वैष्णव साधु शालिग्राम की मूर्ति, तुलसी का पौधा, शंख और चक्र 
जो सूर्य का सूचक है, अपने पास रखते airs 
२९. जे. सी. ओमन: मिस्टीक्स, असेटिक्स एण्ड संत ओफ eam २ एण्ड संतूस ऑफ इण्डिया 
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अखाड़ों के झंडे-दिगम्बर अनी का झंडा १३-१/२ फीट चौड़ा 

और ६ फीट ऊँचाई का होता है। यह रेशमी कपड़ों के पाँच टुकड़ों से 

बनाया जाता Vl यह पाँच रंगों में गहरा नीला, लाल, पीला, हरा और 

सफेद होता है। झंडे के सामने के हिस्से में हनुमानजी का चित्र और दूसरी 

ओर सात अश्वों वाले रथ पर आरुढ़ सूर्यदेवता का चित्र अंकित होता है। 

निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ों के झंडे दिगम्बर अनी के झंडे से भिन्न 

होते हैं। निर्मोही अखाड़े का झंडा पीले रंग का और निर्वाणी अखाड़े का 

झंडा सफेद रंग का होता Vl इनके Fel का ऊपरी हिस्सा कलसा रहित 

होता है। कलसा रहित होने की एक कहानी बतायी जाती है। कहा जाता 

है कि शैव संन्यासियों के साथ लड़ाई में दोनों अखाड़ों के झंडे के ऊपरी 

हिस्से को काट डाला गया था और शैव संन्यासी उन हिस्सों को ले गये, 
तब से झंडों का ऊपरी हिस्सा कलसा रहित है। 

जुलूस की स्थिति-जब बैरागी जुलूस के साथ स्नान करने जाते हैं, 
तब दिगम्बर अनी के साधुओं की स्थिति हर समय बीच में होती है और 
वे संगीत साज बजाते हैं। झाडिया निर्मोही नौबत (आरकेस्ट्रा) निमोही 
अनी के लिये बजाते हैं और रामानन्दी खाकी निर्मोहियों के सम्मुख डंका 
(बड़ा डूम) बजाते हैं। दिगम्बर अनी के नगाड़े को गर्भगज कहा जाता है, 
क्योंकि वह बहुत आवाज करता el 

वैष्णवों के उपसम्प्रदाय- 

९. श्री सम्प्रदाय के अन्तर्गत रामानन्दी, कबीर, खाकी, मलूकदासी, 
दादू, रायदासी, सेनापंथी और रामसनेही उपसम्प्रदाय में आते हैं। 

२. आटीवरी-यह गौड़ीय वैष्णव की शाखा है। इसके रीति-रिवाज 
गौडीय सम्प्रदाय के रीति-रिवाजों से भिन्न ह! इसकी स्थापना करनेवाले 
जगन्नाथ नामक एक साधु थे। आटीवरी साधु ज्यादातर उड़ीसा में रहते 

में इनका एक मठ el 
: x मा तर के लोग बाउल लोगों की तरह 
हैं। ये तुलसी की माला धारण करते al 

४. आउल-यह भी गौड़ीय वैष्णव की एक शाखा है। इस पन्थ के 


साधुओं को सहजिया करता मज भी कहते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ कुम्भ 

५. अप्पापंथ-यह रामानुजी वैष्णव उपसम्प्रदाय है। इस पन्थ के 
संन्यासी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं समझते हैं। मूलादास 
इसके संस्थापक हैं। 

६. बारकरी-इस पन्थवाले साधु अधिकतर महाराष्ट्र में पाये जाते 
हैं। ये तुलसी की माला धारण करते हैं। भिक्षा के समय गेरुआ वस्न 
धारण करते हैं। 

७. कामदेती-ये लोग रामायत और निमायत पंथ से संबद्ध होते हैं 
इनके कंधों पर कामदेती लटकती रहती है। कामदेती दो टोकरियो की होती 
है। भिक्षा की वस्तुएँ वे इनमें रखते हैं। एक टोकरी पर गाय और दूसरी 
टोकरी पर हनुमान की आकृति होती है। वे घर-घर भिक्षा के लिए नहीं 
जाते। भिक्षा के समय यह 'धनुषधारी राम' शब्द को उच्चारित करते हैं। 

८. कलिंगी-ये लोग नीचे स्तर के प्राणी हैं। वे अपने मृतक को 
जलाते नहीं! 

९. किशोरी भजन-इस सम्प्रदाय के स्थापक विक्रम कालाचंद 
विद्यालंकार थे। इस पन्थ का विश्वास है कि श्रीकृष्ण के कार्यों की नकल 
करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इस पन्थ में खत्री की पूजा किशोरी 
के रूप में की जाती है। पन्थ वाले गौरांग देव का नाम लेते है! 

१०. कुदापंथी-आगरा जिले के एक व्यापारी तुलसीदास इसके 
संस्थापक हैं। 

११. खुशी बिश्वासी-ये सभी गौरांग देव का नाम लेते हैं। इनके 
रीति-रिवाज सहजिया सम्प्रदाय से मिलते-जुलते हैं। 

१२. गिरि-ये भी गौड़ीय सम्प्रदाय की एक शाखा है। 

१३. गुरुदासी-ये लोग गृहस्वामी होते हैं 

१४. गोबराई-एक मुसलमान गोबराई, जो मुरदापुर के रहने वाले 
थे, ने इस सम्प्रदाय की स्थापना की थी। 

१५. चरणदासी-देहली के एक व्यापारी चरणदास इसके 
संस्थापक थे। 

१६. चुहारपंथी-यह वल्लभाचार्य सम्प्रदाय की एक शाखा él 

१७. चूड़ाधारी-गोड़ीय वैष्णव की एक शाखा है 

१८. जगमोहिनी-ये मूर्ति पूजा नहीं करते और आध्यात्मिक गुरु 
को ही भगवान मानते हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुम्भ १६९ 

१९. दरबेश-सनातन गोस्वामी इसके संस्थापक थे। वे ईश्वर को 
“दिल दारदी' कहकर सम्बोधित करते हैं। 

२०. पंथदासी-ये अधिकतर अयोध्या, नेपाल और लखनऊ में 
पाये जाते हैं। 

२१. मातुकधारी-भिक्षा के समय मतुक पहनते हैं। वे एक स्थान 
पर खड़े होकर भिक्षा माँगते हैं। ये केवल उत्तरी भारत में पाये जाते हैं। 

२२. महापुरुषी-शंकरदेव इसके संस्थापक हैं। 

२३. राधावल्लभी-हरिवंश गोस्वामी इसके संस्थापक हैं। इस 
पन्थवाले राधा की अर्चना करते हैं। 

२४. वैष्णव तपसी-ये लोग पेड़ की छाल से अपने अंग को ढँकते El 

२५. फरारी-ये लोग केवल फल खाते हैं। 

२६. दुधारी-ये केवल दूध पीते हैं 

२७. काठिया-ये लोग कमर में चारों ओर लकड़ी का टुकड़ा 


२८. हरिव्यासी- 

२९. पंचधुनी-ये पाँच धूनी लगाते हैं और बीच में बैठकर तपस्या 
करते हैं। ya 

३०. आचारी-ये लोग विशेषकर दक्षिण भारत में रहते हैं। ये दूसरों 
के हाथों का भोजन स्वीकार नहीं करते। | 

३१. सतनामी-जगजीवनदास इस सम्प्रदाय के संस्थापक थे, 
जिन्होंने १७वीं सदी में इसकी स्थापना की। घासीदास ने इस मत का 
विस्तार किया। 

३२. स्वामीनारायणी-एक दलित ने इसे स्थापित किया था। इनके 
मन्दिर अहमदाबाद, जूनागढ़, भावनगर में हैं। स्वामीनारायण १७३४ ई. 
में हुए थे। डु 
र ३३. मलूकदासी-बाबा मलूकदास ने १५७४ ई. में इस पन्थ को 
स्थापित किया था। ie 

साधु-समाज की स्थापना-वर्तमान युग राजनीति का है। साधु 
का अपना कोई राजनीतिक संगठन नहीं था इसलिये १९५६ ई. में साधु 
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समाज की स्थापना की गई। संगठन के सम्बन्ध में कहा गया है कि हमारे 
देश भारत में साधु समाज नाम से एक नया संगठन स्थापित हुआ है। 
इस संगठन में संन्यासी ही, और उनमें भी जो जनता और देश की सेवा 
करना चाहते हैं, शामिल हो सकते हैं। 

बैरागियों के उज्जैन स्थित अखाड़े 

१. श्री पच झाड़िया निर्मोही--श्री संतदासजी पंच झाड़िया अखाड़े 
के संस्थापक एवं महंत हैं। उनके अनुसार इसकी स्थापना १९५४ ई. 
में की गई थी। वर्तमान में इस अखाड़े के करीब बीस शिष्य यहाँ रहते 
हैं। एक विशेष योगदान जो इस अखाड़े का है, वह यह है कि कैंसर 
अस्पताल के लिए ५० बीघा भूमि इसने दान में दी है। 

२. इन्दौर खालसा-इसकी शाखा उज्जैन में स्थित है। यह करीब 
१०० वर्ष पुराना है। संस्थापकों में श्री दामोदरदास जी का नाम लिया 
जाता है। आपके साथ श्री जगन्नाथदासजी का भी नाम है। वर्तमान में श्री 
जयरामदासजी, जो करीब ११० वर्ष के हैं, महंत हैं। 

३. रामानंदी निर्मोही (खाकचौक)-इस अखाड़े के संस्थापक 
महामण्डलेश्वर श्री जयरामदास जी थे। इन्होंने १९५७ ई. में इसकी 
स्थापना को। इस अखाड़े के श्री जयरामदास जी और श्री रामस्वरूपदासजी 
महंत हो चुके हैं। श्री रघुवीरदासजी भी इसके महंत रहे हैं। 

४. श्री दिगम्बर अखाड़ा-इस अखाड़े की स्थापना कब हुई, 
कहा नहीं जा सकता। इस अखाड़े के पूर्व में चार महंत श्री सरजूदासजी, 
जगन्नाथजी, रामदुलारेदासजी, तुलसीदासजी हो चुके हैं। वर्तमान में 
कन्हैयादासजी इस अखाड़े के महंत है! 

५. श्री निर्वाणी अखाड़ा-इस अखाड़े की स्थापना कब हुई, यह 
भी नहीं कहा जा सकता। इस अखाड़े के वर्तमान महंत श्री रामेश्‍वरदासजी 
निर्वाणी हैं। 

६. अंकपात खाकी अखाड़ा-श्री आनन्ददासजी इस अखाड़े के 
महंत हैं। 

डॉ. एलरिक बारलो शिवाजी 
( शिप समवेत' सिंहस्थ विशेषांक से साभार) 
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कुम्भ में काशी : काशी मे कुम्भ 


प्रयाग में कुम्भ का पर्व काशी के मार्ग से आता-जाता है। यह बात 
कहने-सुनने में कुछ अटपटी-सी भले ही लगती हो, किंतु प्रत्यक्ष सत्य 
के रूप में दिखाई देती है। अटपटी इसलिए कि ज्योतिष के अनुसार यह 
पर्व आकाश में विशिष्ट ग्रहयोग (वृष राशि में बृहस्पति के रहने के समय 
मकर राशि में सूर्य के प्रवेश) से उद्भूत होता है और आकाशमार्ग से ही 
इस पर्व का प्रभाव प्रयाग को अमृतमय बनाता है। प्रयाग-कुम्भ में काशी 
की भूमिका का कोई शास्त्रीय विधान भी नहीं है। फिर भी प्रयाग में कुम्भ 
पर्व के आयोजन में आवाहन और विसर्जन की एक ऐसी प्राचीन परंपरा 
है जिसमें पर्वोत्सव के शुभारम्भ और समापन दोनों में काशी की भूमिका 
होती है और जिसका पालन अनिवार्य रूप से होता है। 

प्रयाग में कुम्भ पर्व का आवाहन काशी से “भाला देवता' को 
लाकर कुम्भ क्षेत्र में उनकी पूजा के बाद ही होता है। ये 'भाला देवता' 
नागा साधुओं के प्रथम पूज्य देवता हैं। इन्हें स्थायी रूप से जूना 
अखाड़े के काशी मुख्यालय (काशी कोठार) में रखा जाता और नागा 
साधुओं द्वारा नित्य पूजा जाता है। प्रयाग-कुम्भ में मकर संक्रान्ति के 
प्रथम स्नान से लगभग एक पखवारा (पंद्रह दिन) पूर्व जूना अखाड़ा 
मुख्यालय का “बुड्ढा पंच' कुम्भ क्षेत्र में पहुँच जाता है। वहां अखाड़े 
का ध्वजारोहण समारोह सम्पन्न होने के बाद काशी कोठार से “भाला- 
देवता? का प्रयाग-प्रयाण होता है। नागा साधुओं की एक टुकड़ी भाला 
देवता को लेकर काशी से पैदल चलकर पांच दिन में प्रयाग पहुंचती 
है। बीच में पदयात्री पांच स्थानों पर रात्रि-विश्राम करते हैं। कुम्भ FE 
में बुड्ढा पंच के संतगण भाला देवता का स्वागत और पदया की 
अगवानी करते हैं। (शैव दशनामी नागा साधुओं को दो भागों में बाँटा 
गया है। वरिष्ठ साधुगण “बुड्ढा पंच” और युवा संन्यासी “रमता पंच' 
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कहलाते हैं।) भाला देवता को ले जाने वाले नागा पदयात्री “देवता 
पंच? कहे जाते हैं। 

काशी से आने वाले देवता पंच में लगभग पंद्रह साधु और एक 
गृहस्थ पुरोहित होते हैं। देवता पंच के मुखिया देवता को कन्धे पर उठाये 
हुए गंगा का रेतीला मैदान पार कर दारागंज के पास दशाश्वमेध घाट 
से आगे बेनीमाधव गली के मोड़ पर पहुंचते हैं जहां जूना अखाड़े के 
महात्मागण देवता और देवता पंच का फूल-मालाओं से स्वागत करते हैं। 
वहां आवाहन अखाड़े के देवता भी काशी कोठार के देवता के साथ हो 
जाते हैं। वहां से चलकर दोनों देवता और देवता पंच अलोपीबाग मंदिर 
पहुंचते हैं। आवाहन अखाड़े के देवता को मंदिर में रख दिया जाता है। 
काशी कोठार के देवता की शोभायात्रा आगे बढ़ती है। यह यात्रा नैनी 
मार्ग पर यमुना सेतु के निकट मौजी आश्रम में जूना अखाड़े के देवता को 
अस्थायी रूप से प्रतिष्ठित किये जाने के बाद सम्पन्न होती है। यह समूची 
यात्रा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में सघन भीड़ भाड़, बाजे-गाजे और तुमुल 
जयघोष के साथ होती है और लगता है जैसे कोई बड़ी धार्मिक शोभायात्रा 
काशी के घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर जा रही हो। इसी भव्य समारोह 
के साथ प्रयाग में कुम्भ पर्व का आवाहन किया जाता है। 

इसी प्रकार कुम्भ (प्रयाग) का विसर्जन (विदाई) भी काशी में स्नान तथा 
पूजा के साथ करने की परंपरा है। साधु समाज ही नहीं वरन्‌ सर्व-साधारण 
में भी यह मान्यता व्याप्त है कि प्रयाग कुम्भ में किये गये स्नान-ध्यान 
और पूजा-दान को काशी में गंगा-स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन 
से पूर्णता प्राप्त होती है। आस्थावान हिन्दू यह भी मानते हैं कि कुम्म की 
अवधि पूरी हो जाने पर तीर्थराज प्रयाग स्वयं काशी आते हैं और कुम्भ पर्व 
का समापन करते हैं। इसी मान्यता से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर प्रयाग 
कुम्भ के बाद तीर्थयात्रियों की भीड़ काशी में उमड़ पड़ती है। 

नागा संतों की टोली प्रयाग से लौटकर जूना अखाड़े के हनुमान घाट 
पर स्थित मुख्यालय, गंगा तट व अन्य स्थानों पर रुकती है। आवाहन, 
अग्नि और निरंजनी अखाड़ों के नागा संत इन अखाड़ों की वाराणसी 
शाखाओं के मतों में रुककर धार्मिक आयोजनों को पूरा करते हैं 
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एक माह तक नागा संतों की भोजन व्यवस्था के लिए निजी भण्डारे 
चलाये जाते हैं जहां के मुखिया गुरु श्रीमहंत साधुओं को भोजन कराते 
हैं। इसके अलावा इस अवधि में सामूहिक भोजन में जूना अखाड़ा, 
आवाहन और अग्नि अखाड़े के संन्यासी सम्मिलित होते हैं। सामूहिक 
भोजन को “समष्टि भण्डारा' कहा जाता Vl यह भण्डारा मृतक महात्माओं 
के उत्तराधिकारी शिष्य मृतक के लिए एक संस्कार के रूप में सम्पन्न 
कराते हैं। भण्डारे का खर्च दिवंगत महात्मा के मठ और आश्रम के साथ 
ही शिष्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। समष्टि भण्डारे चेतसिंह 
घाट (शिवाला के निकट) पर बने चेतसिंह के किले में होते थे। यहीं पर 
रमता पंच के हाथी, घोड़े, गाड़ियां, ट्रैक्टर व बैल रखे जाते थे। भण्डारे 
में भूमि पर टाट-पट्टियां बिछाकर बैठने की व्यवस्था होती और पलाश के 
पत्तों पर भोजन परोसा जाता। भोजन की समाप्ति पर निमंत्रित महात्माओं 
को इक्यावन या एक सौ एक रुपये की नकद दक्षिणा भी दी जाती। 
समष्टि भण्डारा स्थल के प्रवेश द्वार पर नागा संन्यासी रक्षक के रूप में 
खड़े रहते थे। इस स्थान तक दूसरे स्थान के संन्यासी समूह में नाव से 
भी आते जाते थे। हनुमान घाट पर अस्थायी रूप से बसे इन संन्यासियों 
के लिये स्थानीय नगर प्रशासन ने राशन कार्ड और परमिट भी जारी कर 
रखा था, संन्यासी अपने दैनिक कर्म हेतु नौकाओं से गंगा e उस पार 
प्रात: और सायं आते-जाते थे। पूरे दिन भर ये संन्यासी घाटों पर धूने 
में अग्नि प्रज्ज्वलित कर श्रद्धालुओं को बैठाते, गाँजा पीते, योग और 
आसन की क्रियाएं दिखाते, कहीं-कहीं ये प्रजनन अंगों में रस्सी बांधकर 
वजनी पत्थर उठाने की भी क्रिया करते। अखाड़े के मुख्यालय में एक 
बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे दो मुख्य मंदिर हैं। एक मंदिर में ऊंचे आकार 
की गेरुए रंग की हनुमानजी की प्रतिमा है, जिसका मुख पश्चिम दिशा 
की ओर है। दूसरी प्रतिमा अखाड़े के इष्ट एवं आराध्यदेव गुरु दत्तात्रेय 
की है जो काले पत्थर से निर्मित है। इस मूर्ति का मुख उत्तर दिशा को 
ओर है। मूर्ति के तीन मुखों में बीच का मुख भगवान शिव का है तथा 
दूसरा व तीसरा मुख ब्रह्मा एवं विष्णु जी का है। दत्तात्रेय की प्रतिमा से 
दाहिने, पश्चिम की ओर अखाड़े के भाला देवता और चरण पादुका रखे 
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जाते हैं। मंदिर में प्रात. और सायं नागा संन्यासी मूर्तियों की पूजा करते 
हैं, पूजा के समय अखाड़े का नगाड़ा बजाकर ध्वनि की जाती है जिसके 
साथ सभी धूनों पर बैठे नागा सन्त अपने शंख, नागफनी बजाने के साथ 
अपने गुरु की पूजा-अर्चना करते हैं। अखाड़े का नगाड़ा बन्द होते ही 
नागा सन्त अपने-अपने गुरुओं के सामने पहुँचकर पांच बार पारंपरिक 
ढंग से अभिवादन करते और एक दूसरे को '३४ नमो नारायण' कहते हैं। 
कुम्भ से नागा संन्यासियों की जो टोली काशी में आकर रुकती है उसके 
सदस्य अपनी गुरु परंपरा के अन्तर्गत अपनी मढ़ियों से सम्बद्ध होते हैं। 

प्रयाग से वापसी के बाद जूना अखाड़े के संन्यासी ही प्रयाग कुम्भ 
मेले से लौटने वाले रमता पंच के युवा संन्यासियों की अगवानी की रस्म 
निभाते है, जिसे छावनी प्रवेश या पेशवाई कहते हैं। संन्यासीगण काशी 
में परम्परागत ढंग से नगर की सड़कों पर शोभायात्रा निकालकर शिवरात्रि 
के दिन काशी विश्वनाथ का दर्शन-पूजन करते हैं तथा जूना अखाड़े 
के प्रागंण में एकत्र होते हैं। यहां से नागा संतों की रमता पंच की टोली 
अगले कुम्भ स्थल की ओर प्रस्थान करती है. और इस तरह यह परम्परा 
एक कुम्भ से दूसरे कुम्म तक अनवरत जारी रहती है। 

® 
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पर्व की शुचिता पर संकट 


कुम्भ एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व है। यह हमारे सनातन धर्म 
की ध्वजा के रूप में (प्रत्येक तीसरे वर्ष) लहराता हुआ पूरे विश्व में 
भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आस्था एवं पवित्रता 
के बेजोड़ उदाहरण को प्रस्तुत करता है यह पावन कुम्भ। भक्ति और 
समर्पण से ओत-प्रोत मानव समाज का ऐसा विशाल समागम विश्व में 
शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। परन्तु वर्तमान परिवेश में कुम्भ की 
परिभाषा बदलती हुई-सी दीखती है। आधुनिक युग में अब साधु-सन्त, 
योगी-संन्यासी आदि भी भौतिकता की चकाचौंध में आकर या शायद 
आपसी होड़ के कारण अपने असल उद्देश्य से भटक कर अपने वैभव 
और प्रभाव के प्रदर्शन में लगे दिखाई देने लगे Sl कौन कितना समृद्ध 
है? यह दिखाना ही मानो उनका उद्देश्य हो। मानव समाज के प्रति उनका 
` क्या उत्तरदायित्व है? इससे वे भ्रमित हो रहे हैं। हमारे भारतीय धर्म का 
इतिहास कहता है कि यहां की सभ्यता ने सदैव ऋषि-मुनियों, साधु-संतों 
व योगी-संन्यासियों का अनुकरण कर अपने को विकसित किया है, 
इसीलिए आज भी पूरे विश्व में भारतीय मूल्यों को सराहा जाता है और 
उनसे श्रेष्ठ मानव-मूल्यों की उपमाएँ दी जाती हैं। हम सभी को आधुनिक 
एवं तकनीकी साधनों को अपनाना चाहिए परन्तु उनका सदुपयोग करते 
हुए हमें अपनी मानसिकता को कुत्सित होने से बचाना चाहिए। आश्चर्य की 
बात यह है कि कुम्भ पर्व के अवसर पर प्रचार-प्रसार के लिए अनावश्यक 
व्यय नहीं किया जाता। पंचांग के कोने में कुम्भ तिथि लिखी रहती है 
जिसे बाँच कर गांव-नगर और देश-विदेश के साधु-सन्तों, पंडितों एवं 
जन-साधारण को बता दिया जाता है, = z ही प्रचार tes 
आज आवश्यकता है कुम्भ पर्व पर देश के वृहद समाज 
की व्याख्या के पुनर्वलोकन की और उसे पुनर्स्थापित कर रेखांकित करने की। 
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१७६ कुम्भ 
कुम्म भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं अध्यात्मिकता का गतिमान इतिहास 
है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार आत्मा नदी है, संयम स्नान घाट है, सत्य 
जल है तथा शील आत्मारूपी नदी के दो तट हैं जिनके मध्य करुणा की 
लहरें उठती रहती हैं, इन्हीं लहरों में गोता लगाना कुम्भ स्नान है। कुम्भ 
पर्व के माध्यम से एकता, सद्भावना एवं सहिष्णुता के बारे में भी चिंतन 
हो सकता है तथा विश्व के विभिन्न धर्मा के प्रति आदर के भाव को प्रबल 
किया जा सकता है। कुम्भ को केन्द्रबिन्दु मानकर हम ऐतिहासिक, भोगौलिक, 
आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक, अलौकिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं 
आर्थिक विषयों पर विचार-विनिमय कर राष्ट्र-नवनिर्माण का अन्वेषण कर 
सकते हैं। एक तरफ तो यह देखने में आ रहा है कि हर क्षेत्र में चहुंओर 
तेजी से विकास हो रहा है और दूसरी ओर उतनी ही तेजी से मानव मूल्यों 
का क्षरण हो रहा है। 
अवाछनीय गतिविधियां 

विगत बारह वर्षो में अर्थात्‌ २००१ के प्रयाग कुम्भ से अब तक 
चारों प्रमुख तीर्थो में आयोजित कुम्भ मेलो से संबंधित जो समाचार मीडिया 
ने प्रकाशित और प्रसारित किये हैं उनका अवलोकन करने पर स्पष्ट हो 
जाता है कि कदाचार और पाखण्ड की घुसपैठ कुम्भ जैसे पावन एवं 
पुण्यप्रद पर्व में भी बढ़ती जा रही है। इन मेलो में चोरी, छिनैती, अवैध 
वसूली, अपहरण, बलात्कार, मादक पदार्थो की तस्करी, सुरा-सुन्दरी की 
आपूर्ति तथा अन्य कलुषित धंधे भी चलाये जाने के समाचार आये हैं 
मीडिया में कुम्भ पर्व का उपयोग राजनीतिक तथा व्यापारिक लाभ के लिए 
किये जाने के आरोप भी लगे हैं। कुम्भ मेले पर व्यय होने वाली धनराशि 
और व्यवस्था को लेकर प्रायः विवाद उठते रहे हैं। व्यय और व्यवस्था में 
घालमेल के मुद्दे पर अनेक बार साधु समाज और मेला प्रशासन के बीच 
तनातनी भी हो चुकी है। मेले में आवंटित स्थानों में यात्रियों को ठहरा कर 
उनसे किराया वसूले जाने की घटनाएं भी प्रकाश में आयी हैं। इन सारे 
समाचारों का निष्कर्ष यही है कि इस अमृत पर्व में विष घुलता जा रहा है। 

सबसे दुखद बात यह है कि कुम्भ पर्व वाले तीथा विशेषतया उत्तर 
भारत के हरिद्वार और भ्रयागराज के लिए स्वच्छ गंगाजल दुर्लभ हो गया है। 
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कुम्म १७७ 
औद्योगिक और व्यापारिक विकास की आइ में गंगा-यमुना की अमृतोपम 
जलधारा को ही अवरुद्ध कर दिया गया है। कुम्भ पर्व पर हजारों साधुओं, 
लाखों तीर्थ यात्रियों को स्नान के लिए जो जल मिलता है वह बांधों और 
नहरों का आपूर्त जल होता है। स्वच्छ जल के अभाव में कुम्भ तीर्था का 
पर्यावरण ही प्रदूषण के पंजों में आकर ध्वस्त हो गया है, और यह स्थिति 
इस तथ्य का प्रकट प्रमाण है कि कुम्भ की पवित्र आध्यात्मिकता पूंजीवाद 
की भ्रष्ट भौतिकता का ग्रास बनने की असहाय स्थिति में आ गयी है। 
इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि किसी भी कुम्भ मेले से गंगा के 
स्वच्छ जलप्रवाह के लिए कोई निर्णायक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन नहीं शुरु 
हुआ। हुआ तो बस यह हुआ कि अखाड़ों और अनियों के सन्त-महंत, 
साधु-संन्यासी, मण्डलेश्वर-महामण्डलेश्वर अपनी शक्ति और समृद्धि के 
प्रदर्शन में आ जुटे। यज्ञ-भाग, दान-पुण्य और अध्यात्म-साधना की बातें 
गौड़ हो गयीं, आत्म-प्रचार की होड़ लग गयी। 
प्रचार का महाभारत 

कुम्भ में सन्तों-महंतों के केवल पोस्टर युद्ध का खर्च आंका जाय 
तो एक अरब रुपयों की धनराशि कम पड़ जायेगी। तीर्थो का कण-कण 
प्रचार में डूब जाता है। प्रकृति और संस्कृति गायब हो जाती हैं। प्रकृति की 
हरियाली के नाम पर हरिद्वार में गंगा की क्षीण रेखा भर दिख पाती है। 
प्रयाग आते-आते वह रेखा और क्षीण हो जाती है। तीन दिशाओं से घिरे 
पहाड़ों के बीच में हरिद्वार कमनीय लगता है पर रसधार बन्द है। विज्ञापन 
का आक्रमण साधुता के ज्ञापन को घायल कर रहा है। पोस्टरो में कहीं 
साध्वी, कहीं पुण्ड-त्रिपुण्डधारी सम्प्रदायों के संन्यासी-साधु और श्रीमहंत 
है चेले मठों के कुटिल, पर कुशल प्रबंधक हैं। अमलातंत्र का तामझाम है! 
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मेलाधिकारी की हनक है। मेले में पंथों के 
तम्बू, शिविर, कनात, गाड़ी, घोड़ा, ऊंट, मानस मर्मज्ञ, कथावाचक, बापू, 
श्रीमहंत, साधु-संसार के जाने-अनजाने अनगिनत चेहरे हैं। मण्डलेश्वर, 
महामण्डलेश्वर, निवृत्त और प्रवृत्त शंकराचार्य, यति, गिरि, साधक और 
ब्रह्माण्डधारी तक मेले में सहजतया मिल जाते हैं। पर सभी प्रचार युद्ध में 
एक दूसरे को पराजित करने के लिए उतावले हैं। कुम्भ के अंदर यह सब 
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क्या हो रहा है? क्या यही कुम्भ की परम्परा है? उसका रूप बदल रहा 
है। परम्परा पीछे, प्रदर्शन आगे है, कुम्भ में बाजारवाद घुस रहा है। रुपया 
अपने वैभव पर इठला रहा है। वह धर्म, पंथ और साधु-साधक को अपने 
वैभव से ढँकने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। अभी-अभी हम कहते फिर 
रहे थे कि कुम्भ संसार का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ी आस्था है, 
सबसे बड़ा पर्व है, बिना विज्ञापन जुटी भीड़ है। पारम्परिक विश्वास की 
अतल गहराई है, पर अब तो विज्ञापन के बाजारबाद ने उस दर्पोक्ति को 
भी मसल दिया है। यह धर्म का कौन-सा पक्ष है? इसके पीछे न लोक 
नजर आता है न शास्त्र ही। पंथों को, श्रीमहंतों को, साधु-संतों को इस पर 
सोचना होगा। घर्म-सभा के लिए कुम्भ से अधिक अनुकूल मंच और कहां 
मिलेगा? कुम्भ से अधिक पंच और सरपंच कहां मिलेंगे? 

कुम्भ में साधु-संतों का विशाल संसार है। उसे देखने पर लगता है कि 
गृहस्थाश्रम बेकार Vl कबीर की पंक्ति याद आती है, साधु न चलै जमात 
माया से दूर रहने के लिए जिन्होंने घर-बार एक ही झटके में छोड़ दिया 
वे कुम्भ में माया के पीछे उसी तरह भाग रहे हैं जैसे राजा दिलीप गाय के 
पीछे संतान के लिए दौड़े थे। पैदल चलने वाले साधुओं की संख्या उँगली 
पर गिनी जा सकती है। बड़ी-बड़ी लक्जरी गाड़ियाँ, भस्माच्छादित संतों को 
बैठाने में ना-नुकुर करती हैं पर संत हैं कि मानते नहीं। सबके पास मंहगे 
मोबाइल हैं, लकदक कपड़े हैं, दूर ही से गमकते सेंटेड शरीर हैं। नागाओं 
का हुजूम तो हर कुम्भ की रौनक ही बढ़ाता है पर उनका शाही स्नान, 
शाही शान-शौकत मुगलकालीन नवाबों को मात दे रही है। लौकिकता के 
जाल में उलझा गृहस्थ भी यही कर रहा है। साधु और गृहस्थ के बीच एक 
रेखा तो होनी ही चाहिये जो दोनों को अलग दिखा सके--जैसे प्रयाग के 
संगम में गंगा-यमुना दिखती हैं। नागाओं के पास घोड़े-गाड़ी, रथ, चांदी 
के छत्र और चँवर सब कुछ है पर नागाओं की घटती संख्या से श्रीमहंतों 
के माथे पर वक्र रेखा दिखायी पड़ रही है--यद्यपि नागाओं, वैरागियों 
को गढ़-गढ़ कर बनाने के प्रायोजक और प्रयोजन दोनों हैं। स्वतः उपजे 
वैराग्य का कहीं पता नहीं है। साधुता की वृत्ति से समाज सेवा का जज्बा 
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और हृदय की भक्ति अब एक धुँधली रेखा जैसी लगने लगी है--जैसे 
पर्वतों की घाटी में बस्ती दिखती हो। नकली साधु-संत स्वयं को जमकर 
प्रचारित कर रहे हैं, स्वयंभू शंकराचार्य और जबर्दस्ती बने जगतगुरु साधु 
समाज को कलंकित कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बड़े शहर पकड़कर, 
जोगी का ढोंग रच सिनेमाई अंदाज में थिरककर सम्मोहन पैदा कर रहे हैं 
ये साधुओं की जमात पर बदनुमा दाग उभार रहे हैं। धर्म के नाम पर ऐसे 
कालनेमि स्वदेश-विदेश दोनों में हैं। हरिद्वार और प्रयाग स्थित कुम्भ के 
मंचों पर क्या ऐसे लोगों की खोज-खबर ली जायेगी? 

कुम्भ सनातनता का आकाशधर्मी मंच है, धार्मिक विवादों का सुप्रीम 
कोर्ट है, तप का, तपस्या का, ज्ञान-परिज्ञान और विज्ञान का, रहस्य और 
भगवान का, साधक और किसान का ज्योतिपुंज है। फिर यह प्रदर्शन कैसा? 
आडम्बर कैसा? कई एक विज्ञापनों को देखकर लगता है कि यह धर्म 
का नहीं व्यक्ति विशेष का प्रचार है, यह संत समाज नहीं वरन व्यक्ति का 
अहंकार है। कुम्भ में तेजोद्दीप्त महात्मा भी हैं, वैराग्य से भरे संत भी हैं, 
और साधना के हिमालय पर चढ़े श्रीमहंत भी हैं पर कुम्भ में इनकी दशा 
दाँतों के बीच जीभ जैसी असहाय लगती है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि कुम्भ पर्व पर निहित 
स्वार्थो और भौतिक लिप्सा वाले तत्त्वों का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। 
पर्व के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय एकता के उदात्त 
आयाम क्रमश: आडम्बरों से आच्छादित होते जा रहे el अतः इस महान 
पर्व के मूल स्वरूप और पारंपरिक शुचिता को बनाये रखने के pan फौरन 
कारगर कदम उठाये जाने चाहिये। विलंब करने का अर्थ है अवांछनीय 
और कुत्सित तत्त्वों का मनोबल बढ़ाना! 

कुम्भ हमारी संस्कृति की धरोहर है। यह हमें जीवन देता है, नवजीवन 
का स्पंदन करता है। लोक-वेद का समन्वय करता है और मनुष्य समरस 
बने, इसका प्रति बारह वर्ष पर एक अवसर देता है। हमें सोचना है कि हम 
इसका कितना अंश प्राप्त कर सके हैं। हरिद्वार या प्रयाग केवल उत्तराखण्ड 
और उत्तर प्रदेश का नहीं तमिल और तेलगु भाषियों का भी है, बांग्ला 
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१८० कुम्भ 
और मलयालम के गीतों में इसकी सैकड़ों धारायें फूटती हैं। गंगा पूरे देश 
की है, 'जिस देश में गंगा बहती हे'। कुम्भ हमें यह भी सिखाता है कि 
हम सब की माता पृथ्वी है, सबके पिता परमेश्वर हैं, हम अमृतपुत्र है, 
हमें एक-दूसरे से बांधने वाली डोर यही कुम्भ और गंगा है। हम ae हो 
सकते हैं पर गंगा और कुम्भ हमें बँटने नहीं देंगे। 

कुम्भ के स्नान में गृहस्थों का ही कल्मष नहीं धुलता, साधु का अंतस 
भी निर्मल होता है। यह पर्व ज्ञापन की तपोभूमि है, विज्ञापन का चित्रपट 
नहीं। यह विरक्ति का संगम है, शाही गतिविधियों का मंचन नहीं। 

७ 
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कुम्भ महापर्व २०१३ 


महाकुम्भ जैसे आयोजन की व्यवस्था अतीव ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। 
इस प्रकार के आयोजन में शासन, प्रशासन, जनता, मीडियाकर्मी सभी की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। केन्द्र और राज्य सरकारें इसके सफलतापूर्वक 
सम्पन्न होने के लिए प्रभूत मात्रा में धन उपलब्ध कराती हैं। बड़े सौभाग्य 
का विषय है कि विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण और विशाल मेला प्रयाग में 
जनवरी-फरवरी २०१३ में उत्तर प्रदेश राज्य के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश 
यादव के संरक्षण में सम्पन्न हो रहा है। १२ जून २०१२ की समीक्षा 
बैठक में उन्होंने कहा कि १४ जनवरी, २०१३ से शुरू होने वाले 
कुम्भ मेले का आयोजन इतना पुख्ता और सुव्यवस्थित किया जाये कि 
वह अनुकरणीय बन जाये। किसी भी तीर्थयात्री को कोई कठिनाई न हो 
इसके लिये सेवा-भाव और जिम्मेदारी को उन्होने प्राथमिकता दी है। काल 
सेन्टर और सूचना केन्द्र, कानून व्यवस्था और सफाई पर उनका ध्यान 
विशेष रूपेण केन्द्रित है। संगम में स्नान करने वालों के लिए ४० हजार 
क्यूबिक पानी के अतिरिक्त और पानी के लिए उनका निर्णय स्वागत 
योग्य है। उपग्रह के माध्यम से सही-सही जानकारी लेने पर उनका ध्यान 
देना प्रशंस्य है। स्वरूप रानी अस्पताल की स्थिति श्रेष्ठतर बनाने के लिये 
उन्होंने विशेष बल दिया ÈI उनका यह वाक्य ध्यातव्य है कि 'कुम्म के 
आयोजन में धन की कमी नहीं होने दी जायेगी मेले की आदर्श सफलता 
के लिए वह कृतसंकल्प हैं। इस समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री मो० 
आजम खाँ ने कहा कि सफाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुल, सड़क, वाहन, 
स्वयंसेवी संगठन, अलाव आदि की विधिवत तैयारी नितान्त आवश्यक 
है। बैठक में मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने तमाम विभागो के समन्वय 
पर जोर दिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र वाजपेयी 
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१८२ YA 
ने पिछले कुम्भ की तर्ज पर टिहरी बाँध तथा अन्य खोतों से पानी की 
उपलब्धता पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया। मेले की पूर्ण सफलता 
मेला अधिकारी पर निर्भर करती है। नोडल एजेंसियों और राजस्व विभाग 
के कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सेना और पुलिस, अन्य कार्या के 
लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, परिवहन विभाग, 
विद्युत्‌ विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आतंक रोधी 
दस्ते, नाविक संघ, जल पुलिस, गोताखोरों, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, 
मीडियाकर्मियों आदि के सम्मिलित सहयोग से इस विशाल और विश्व 
के अन्यतम मेले की विधिवत सफलता के लिए कृतसंकल्प होना पड़ेगा। 
मैं प्रयागराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि 
यह मेला युवा मुख्यमंत्री के सपने को साकार कर आदर्श मेला बन सके। 
इसी संदर्भ में यह भी कहना है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस 
मेले के सफल आयोजन के लिए जिसका भी सहयोग होगा वह विराट 
या विश्व चेतना से निश्चित ही अमृत तत्त्व की उपलब्धि करेगा। 
वर्तमान युग के वक्षस्थल पर काल का निर्मम चक्र चल रहा है। 

मानव जीवन अभिशप्त हो गया है। जनजीवन अंधकार की गलियों में 
भटकने के लिए बाध्य हो गया है। कहीं भी प्रकाश की रेखा झिलमिलाती 
हुई नजर नहीं आती। इस प्रकार की विषम परिस्थिति में प्रयागराज में कुम्भ 
का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के हर कोने से शंकराचार्य, साधु, 
महात्मा, चिन्तक, विचारक अपनी उपस्थिति से इस प्रयाग की धरती को 
शोभायमान कर रहे हैं। इस समय युग की माँग है कि मनोरम युग दीप 
दिखाने का समवेत प्रयास हो ताकि भारत राष्ट्र में परिव्याप्त दुराचारों का 
समग्र उन्मूलन हो सके और अपना देश समुन्नत राष्ट्र बनकर स्वयं के सुधार 
के साथ समस्त विश्व को ऐसा जीवन दर्शन दे सके कि सर्वत्र भयमुक्त, 
आचारयुक्त समाज बन सके। और यह कवि भावना साकार हो सके-- 

सबको मुक्त प्रकाश चाहिए 

सबको मुक्त समीरण 

बाधा रहित विकास मुक्त 
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कुम्भ १८३ 
आशंकाओं से जीवन 
लेकिन विघ्न अनेक अभी 
इस पथ पर अड़े हुए हैं 
मानवता की राह रोककर 
पर्वत खड़े हुए हैं। 
मानवता की पुनः प्रतिष्ठा के हेतु, विश्व में शान्ति के अभ्युदय हेतु 
इस प्रयागराज को पावन धरती से कुछ ऐसी योजना बने कि मानवता 
सही अर्था में पुष्पमयी और फलमयी बन सके। 


२०१३ के कुम्भ स्नान की महत्त्वपूर्ण तिथियां व पर्व 
१४ जनवरी २०१३ (रविवार) मकर संक्रान्ति 
२७ जनवरी २०१३ (रविवार) पौष पूर्णिमा 
०६ फरवरी २०१३ (बुधवार) एकादशी 
१० फरवरी २०१३ (रविवार) मौनी अमावस्या (मुख्य स्नान दिवस) 
१५ फरवरी २०१३ (शुक्रवार) बसंत पंचमी 
१७ फरवरी २०१३ (रविवार) रथ सप्तमी 
२१ फरवरी २०१३ (बृहस्पति) भीष्म एकादशी 
. २५ फरवरी २०१३ (सोमवार) माघ पूर्णिमा 
. १० मार्च २०१३ (रविवार) महाशिवरात्रि 
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कुम्भ : ऐतिहासिक घटनाएं 


चार तीर्थस्थलो- हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन--में हजारों सालों 
से आयोजित हो रहे कुम्भ मेलों में कई दिल दहला देने वाली घटनाएं 
घटित हुई हैं। एक लाख से अधिक साधुओं और श्रद्धालुओं को इन 
घटनाओं में अपनी जान गँवानी पड़ी हैं। सबसे अधिक रक्तपात संन्यासी 
संगठनों के संघष में हुआ है। अप्रत्याशित दुर्घटनाओं--जैसे आग लगने, 
अस्थायी पुलों के ध्वस्त होने, भगदड़ मचने आदि--में भी हजारों लोग 
हताहत हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अपने 
ऐतिहासिक महत्त्व के कारण चिरस्मरणीय हैं। इस तरह की प्रमुख घटनाओं 
का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है-- 

हरिद्वार कुम्भ की घटनाएं 

७ सन्‌ १३९३ के अर्द्धकुम्भ के अवसर पर तैमूरलंग हरिद्वार आया था 
और यात्रियों को लूटकर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया 
था। उसने अनेक मंदिरों व मूर्तियों को भी खण्डित किया। 

७ सन्‌ १३९८ में तैमूरलंग दिल्ली को ध्वस्त कर फिर हरिद्वार आया 
था। उस समय वहाँ सिंहस्थ कुम्भ लगा था। वहाँ उसने कपिला घाट 
पर कुम्भ स्नान के लिए जुटे हिन्दुओं की हत्या और भारी लूटपाट 
कर मायापुरी को उजाड दिया। 

७ सन्‌ १६६६ के कुम्भ में साधुओं और श्रद्धालुओं पर मुगल सम्राद्‌ 
औरंगजेब के सैनिकों ने आक्रमण किया था जिनका नागा 
संन्यासियों ने सामना किया। संन्यासियों की धर्मध्वजाएं देखकर 
मुगल सेना के मराठे सैनिक संन्यासियो की ओर हो गये, जिससे 
मुगल सेना पराजित हुई। 
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कुम्भ १८५ 

७ सन्‌ १७९६ में हरिद्वार कुम्भ में पटियाला के राजा साहिब सिंह, 
बेरिया के रामसिंह और शेरसिंह के नेतृत्व में पंजाब के चौदह 
हजार सशस्त्र घुड़सवारों ने गंगास्नान कर रहे नागा साधुओं पर 
अचानक हमला कर दिया था, जिसमें लगभग पांच हजार नागा 
हताहत हुए थे। सिक्खों और राजा सिंधिया की लड़ाई में नागाओं 
ने सिंधिया का साथ दिया था, जिसका सिक्ख बदला लेना चाहते 
थे। कैप्टन थॉमस हार्डविक जो उस हरिद्वार कुम्भ में था, ने लिखा 
है कि उस वर्ष कुम्भ के मेले में २० लाख लोग आये थे। १० 
अप्रैल सन्‌ १७९६ को सिक्ख घुड़सवारों ने हरिद्वार के विभिन्न 
घाटों पर पहुँच कर साधुओं, नागाओं पर हमला कर दिया और 
जो भी सामने पड़ा उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। नागाओं 
के एक बड़े महंत मानपुरी जी भी इसी में मारे गए। 

७ सन्‌ १८१९ के हरिद्वार कुम्भ में लगभग Yo लाख तीर्थयात्री आए 
थे, जहाँ स्नान के समय भगदड़ होने से लगभग ४५० लोग मारे 
गये थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने घाट के किनारे की सड़क को 
एक सौ फुट चौड़ा करवा दिया था। 

७ सन्‌ १८५५ के कुम्भ में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द 
जी सरस्वती जो दशनामी संन्यासी थे, चण्डी पर्वत की तलहटी 
के दशनामी शिविर में ठहरे थे। वहीं स्वामी दयानन्द जी के गुरु 
औमानन्दजी तथा इनके गुरु पूर्णानन्दजी थे जिन्होंने uae 
क्रान्ति की योजना बनायी थी। यहीं दशनामी शिविर में अंग्रेजों के 
विरुद्ध विद्रोह का संदेश देशभर में पहुंचाने के लिये संन्यासियों 
को प्रेरित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप १८५७ के गदर के 
बाद सन्‌ १८६७ के हरिद्वार कुम्भ में पाखण्ड खण्डिनी पताका' 
wr गांधी आए थे। हरिद्वार में 

७ सन्‌ के हरिद्वार कुम्भ में महात्मा गांधी आए थे। 
उन्होने स्वामी कडी ती भारती, काली कमली वाले बाबा 
श्री रामनाथ जी, गुरुकुल के स्वामी श्रद्धानंद आदि से भेंट कर 
असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। 
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कुम्भ 
सन्‌ १९२७ के कुम्भ में हरि की पैड़ी तांगा स्टैण्ड के पास यातायात 
के नियंत्रण हेतु लगाया गया लकड़ी का बैरियर दूट जाने से भीड़ 
में दबकर अनेक लोग मर गए व घायल हो गए। इसी कुम्भ में हरि 
की पैड़ी के बीचो-बीच बने अस्थायी पुल पर अंग्रेज अधिकारियों 
व पुलिस कर्मियों के जूते पहनकर खड़े रहने के मामले को लेकर 
एक आंदोलन हुआ था जिसमें पण्डित श्री मदन मोहन मालवीयजी 
भी सम्मिलित हुए थे। इस कुम्भ में भी गांधीजी आए थे 
सन्‌ १९४४ अर्द्धकुम्भ में महायुद्ध के कारण अंग्रेज सरकार ने मेले 
को प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में बहुत विवाद के बाद इस 
निर्णय को वापस लिया गया। 
सन्‌ १९८६ के हरिद्वार कुम्भ में मेला प्रशासन की लापरवाही से 
मुख्य पर्व स्नान (१४ अप्रैल) के दिन विशिष्ट व्यक्तियों को हरि 
की पैड़ी पर स्नान कराने हेतु पूरा मार्ग तीन घंटों तक बन्द रखने 
के कारण अस्थाई मार्गों पर भीड़ का दबाव बढ़ता गया जिससे 
बल्लियां टूट गई थीं। इसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया 
और भगदड़ हो जाने से दो सौ से अधिक यात्रियों की मौत हो गई 
थी तथा अनेक घायल हुए थे। 
सन्‌ १९९८ के हरिद्वार कुम्भ में द्वितीय शाही स्नान के अवसर 
पर मेला प्रशासन द्वारा परम्परा तोड़ते हुए निरंजनी अखाड़े को 
पहले स्नान करने देने एवं समय सारिणी में भूल सुधार न करने 
के कारण जूना और निरंजनी अखाड़ों में संघर्ष हो गया था। इस 
पर प्रशासन द्वारा जूना, आवाहन व अग्नि अखाड़े के श्रीमहंतों 
के खिलाफ शान्तिभंग करने, दंगा-फसाद करने हेतु भड़काने व 
प्राणघातक हमला करने तथा लूटपाट करने की विभिन्न धाराओं के 
अन्तर्गत मुकदमें दायर किये जाने के कारण विवाद और भयंकर हो 
गया। अखाड़ा परिषद्‌ ने बिना किसी स्पष्टीकरण के जूना 
का बहिष्कार कर दिया और मेला प्रशासन ने मुख्य शाही स्तान कें 
समय धारा ३० व १४४ के अन्तर्गत तेरहों अखाड़ों के स्नान पर 
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कुम्भ १८७ 
प्रतिबन्ध लगा दिया था। देश भर में विरोध के कारण केन्द्र सरकार 
के हस्तक्षेप से मेष संक्रान्ति को प्रात: ८:४५ बजे प्रतिबन्ध हटा 
लिया गया था। समयाभाव के कारण तैयारी न हो सकने पर जूना, 
आवाहन, अग्नि व अटल अखाड़े मेष संक्रान्ति के दिन शाही स्नान 
नहीं कर सके। कुम्भ के इतिहास में पहली बार रैपिड ऐक्शन फोर्स 
अखाड़ों पर तैनात की गयी, जिसे बाद में हटा लिया गया था। 


प्रयाग कुम्भ की घटनाएं 


सन्‌ ६२९ में हर्ष के राज्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया 
था। उसने अपनी यात्रा के संस्मरणों में प्रयाग के बड़े कुम्भ का भी 
उल्लेख किया। 

सन्‌ १५१४ के प्रयाग कुम्भ में श्रीचैतन्य महाप्रभु भी आए थे। 
सन्‌ १७५१ में फर्रुखाबाद के बंगश अफगान सरदार अहमद खाँ 
ने इलाहाबाद में भयंकर मार-काट एवं लूटपाट के अलावा वहाँ के 
उच्च कुलों की चार हजार महिलाओं का अपहरण करवा लिया था। 
उस वर्ष संगम पर्व पर लगभग छः हजार नागा संन्यासी एकत्रित 
थे। जब उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने बंगश सरदार की सेना 
पर हमला कर उसे खदेड़ दिया, जिसमें बहुत से अफगानी मारे 
गये और अपहत महिलाओं को भी मुक्त करा लिया गया। 

सन्‌ १८५५ के प्रयाग कुम्भ में दशनामी संन्यासियों के शिविर में 
eer बाबा के सामने नाना साहब घुंधूपंत, बालासाहब पेशवा, 
तात्या टोपे, अजमुल्ला खाँ और जगदीशपुर के बाबू कुँवर सिंह 
ने ब्रिटिश सरकार को देश से बाहर खदेड़ देने की प्रतिज्ञा की, 
जिसमें तमाम साधु-सन्तों ने भी हिस्सा i था। पा 
सन्‌ १९५४ में प्रयाग कुम्भ में ६० लाख i की भीड़ मेला क्षेत्र 
के एक हजार तीन सौ एकड़ भूमि में फैली थी, लेकिन बाँध के 
नीचे नाले के कीचड़ में फँसकर तीन हजार यात्रियों के मरने की 
अफवाह के कारण भीड़ अनियंत्रित हो गड इस मेले में मुख्य स्नान 
पर अतिविशिष्ट नेतागण के शामिल होने से भगदड़ मच गयी थी, 
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१८८ कुम्भ 
जिसमें असंख्य यात्री हताहत हुए थे। इस दुर्घटना की जाँच रिपोर्ट 
में श्री वासुदेव मुखर्जी ने कहा कि मुख्य स्नान पर अतिविशिष्ट 
लोगों को नहीं आने देना चाहिए, इसका प्रशासन ध्यान रखे। 

७ सन्‌ १९५९ में प्रयाग के अर्द्धकुम्भ के अवसर पर शाही स्नान के 
मार्ग के प्रश्न पर मेला प्रशासन व अखाड़ों में विवाद हो गया था 
जिस पर प्रथम शाही स्नान का षड्दर्शन अखाड़ों ने बहिष्कार कर 
दिया था। बाद में तेरहों प्रमुख अखाड़ों ने अपने-अपने प्रतिनिधियों 
को लेकर एक अखिल भारतीय षड्दर्शन परिषद्‌ का गठन किया, 
जो प्रशासन से सम्पर्क सूत्र का काम करता है। बाद में समन्वय 
हो गया और स्नान प्रारम्भ हुआ। 

७ सन्‌ १९९५ के प्रयाग अर्द्धकुम्भ के शुरू में ही मेला प्रशासन द्वारा 
व्यवस्था में हेरफेर, धार्मिक स्थानों में तोड़फोड़, भू-आवंटन आदि 
में अव्यवस्था से अखाड़ों, धार्मिक संस्थाओं, संत-महात्माओं, 
कल्पवासियों, पंडे-पुजारियों व नाविको तक में असंतोष पैदा हो 
गया था। लगातार विरोध, अनशन, घेराव आदि होता रहा और 
अन्त में यह विरोध तेरह प्रमुख अखाड़ों द्वारा मकर संक्रान्ति के 
शाही स्नान के बहिष्कार के रूप में सामने आया। नये शंकराचार्य, 
नये अखाड़े व सात शक्तिपुरियों की स्थापना कर उनमें महिला 
संतों के अभिषेक आदि की घोषणाओं के कारण नया विवाद उठा। 

७ सन्‌ २००१ का प्रयाग कुम्भ भी विवादग्रस्त रहा। नकली स्वयंभू 
शंकराचार्यों व महामण्डलेश्वरों के विरोध में अखाड़ों और मेला 
प्रशासन द्वारा उन्हें भूमि आवंटन से रोका गया था। मेले में होटल 
खोले जाने का विरोध करते हुए उसे बन्द करवाया गया। 


उज्जैन कुम्भ की घटनाएं 


७ उज्जैन का कुम्भ पहले वृश्चिक राशि में बृहस्पति के आने पर मनाया 
जाता था। सन्‌ १७३२ में वहां के महाराजा श्री राणोजी शिंदे की 
आज्ञा से वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन उज्जैन में सिंहस्थ कुम्भ 
का आयोजन किया गया था। 
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YA १८९ 
सन्‌ १८८५ के उज्जैन कुम्भ में वैष्णवों ने लक्खी घाट पर नागाओं 
के मठ पर उस समय हमला कर लूट लिया, जब शिप्रा नदी के 
पार नागाओं की रसोई चल रही थी। वे स्वर्णमण्डित दत्त मन्दिर 
का सारा स्वर्ण भी ले गये थे। कहा जाता है कि बाद में वृंदावन 
में गोपालजी के मन्दिर में स्वर्णस्तम्भ का निर्माण उसी स्वर्ण से 
कराया गया। बाद में नागाओं ने वैरागियों पर हमला कर हजारों 
वैरागियों को मार डाला। 
सन्‌ १९२१ के उज्जैन कुम्भ में शाही स्नान के समय ही महामारी 
फैल गई, जिसमें हजारों साधुओं एवं श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई 
थी। शासन ने सारा मेला क्षेत्र खाली करवाकर लोगों को वापस भेज 
दिया व एकमात्र पूर्णिमा वाले दिन ही शाही स्नान का निर्णय लिया 
गया। तब से उज्जयिनी में एक ही शाही स्नान की परम्परा है। 
उज्जैन कुम्भ की एक अन्य अविस्मरणीय घटना है। पहले वैष्णवों 
की मान्यता थी कि श्री रामानन्द सम्प्रदाय, श्री रामानुज सम्प्रदाय 
से भिन्न न होकर उसी की एक शाखा है। स्वामी भगवदाचार्य (जो 
बाद में रामानन्दाचार्य हुए) इसे गलत मानते थे। इसी विवाद को 
लेकर दिगंबर अखाड़ा शिविर में संस्कृत में लिखित शास्त्रार्थ हुआ, 
जिसमें स्वामी भगवदाचार्य विजयी हुए और तब से श्री रामानन्दी 
सम्प्रदाय रामानुजी सम्प्रदाय से अलग माना जाने लगा। 
सन्‌ १९४५ में विश्वयुद्ध के कारण व्यवस्था में असमर्थता जताते हुए 
ग्वालियर स्टेट ने उज्जैन कुम्भ न मनाने का आदेश निकाला था 
जिसे साधु-सन्तो, अखाड़ों और उज्जैन की जनता ने नहीं माना! 
दत्त अखाड़े के गादीपति श्रीमहंत पीर संध्यापुरीजी को अध्यक्षता 
में सन्तों, महंतों व नागरिकों की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय 
हुआ कि मेले में पन्द्रह दिनों की सारी व्यवस्था पीर जी तथा 
अगले पन्द्रह दिनों की सारी व्यवस्था उज्जैन के धार्मिक भक्तगण 
करेंगे और इस तरह यह सिंहस्थ कुम्भ सम्पन्न हुआ। अगले कुम्भ 
में अखाड़े अपनी व्यवस्था स्वयं करने लगे। 
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९० कुम्भ 

A स्वामी श्री करपात्री जी के नेतृत्व में दंडी संन्यासियों एवं शंकराचायों 
ने सन्‌ १९५६ में उज्जैन में सिंहस्थ कुम्भ मनाने का निर्णय लिया 
था। ज्योतिष के सूर्य सिद्धान्त के अनुसार गणना करने पर गुरु 
ग्यारहवें वर्ष ही सिंह राशि में था। किन्तु षड्दर्शन अखाड़े वालों ने 
यह तर्क नहीं माना और अगले वर्ष लोगों ने कुम्भ मनाया। पहले 
कुम्भ की व्यवस्था दंडियों ने स्वयं की थी और दूसरे में राज्य ने 
सहयोग किया था। इस तरह दो कुम्भ मनाये गये। इसी तरह तिथि 
विवाद के कारण सन्‌ १९६५ एवं १९६६ में दो बार कुम्भ मनाया 
गया। षड्दर्शन अखाड़ों ने दूसरे वर्ष ही कुम्भ मनाया। 

७ सन्‌ १९९२ का उज्जैन कुम्भ सकुशल सम्पन्न हो गया था। किंतु 
मेला समापन समारोह में प्रशासन द्वारा अखाड़ों के अलावा अन्य 
संस्थाओं व महात्माओं को आमंत्रित किये जाने, समारोह में अखाड़ों 
व महामण्डलेश्वरों की उपेक्षा आदि से क्षुब्ध होकर अखाड़ों ने उक्त 
समारोह का बहिष्कार कर दिया था। परिणामतः मेला प्रशासन और 
अखाड़ों की बैठक हुई और अखाड़ों की सहमति से यह नियम 
बना कि अगले कुम्भों में तेरहों अखाड़ों का प्रतिनिधित्व होगा। 

नासिक कुम्भ एक घटना 

० सन्‌ १९६० के कुम्भ पर्व पर त्र्यम्बक स्थित चक्रतीर्थं में स्नान को 
लेकर नागा संन्यासियों और वैष्णव वैरागियों में हुए संघर्ष में 
लगभग बारह हजार साधु-वैरागी मारे गये थे। अगले कुम्भ में 
सरकार ने यह नियम बना दिया कि वैरागी अखाड़े के साधु नासिक 
स्थित रामकुण्ड में और संन्यासी त्रिमुख कुशावर्त में स्नान करेंगे। 
वहाँ आज तक यही परम्परा चली आ रही है। 
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कुम्भ पर्व पर ग्रहयोग 
हरिद्वार : सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति कुम्भ राशि में। ‘ 
प्रयाग : सूर्य और चंद्र मकर राशि में, बृहस्पति मेष राशि में। र 
उज्जैन : बृहस्पति सिंह राशि में, सूर्य मेष राशि में और चंद्र तुला राशि Al 
नासिक : बृहस्पति सिंह राशि में सूर्य के साथ। 


:खभाग्भवेत्‌॥ 
... सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा EIEEE त्‌ 
3% शान्तिः। 
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विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले के विविध आयामों को देखने-दिखाने वाली पुस्तक 
'कुम्भ' संभवतः हिन्दी में प्रकाशित पहली कृति है जो कुम्भपर्व और मानव समाज को ' 
समग्रता में प्रस्तुत करती है। कुम्भ पर्व के परिप्रेक्ष्य में भारतीय साधु-समाज की जो छवि यह 
पुस्तक प्रदर्शित करती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। 
विभिन्न स्रोतों से पुस्तक की विषय-वस्तु संकलित एवं समन्वित करने वाले श्री 
रामानन्द ने अपने अगाध पुस्तक-प्रेम, गंभीर स्वाध्याय, देश-विदेश की गहन यात्राओं, 
विद्वज्जनों के सान्निध्य और सर्जक स्वभाव के कारण न केवल लेखकों-पाठकों के एक 
विशाल वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है अपितु भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति 
- और दर्शन को जनसाधारण के लिए मूर्तिमान करके समकालीन परिवेश को गहराई और 
ऊंचाई के साथ आह्लाद और संवाद से समृद्ध भी किया है। ११ अप्रैल १९५७ को बेथर 
गांव (जनपद उन्नाव, उ. प्र.) के एक धर्मप्राण ब्राह्मण परिवार में जन्मे रामानन्द किशोरवय 
के छात्र जीवन में ही काशी में आकर पुस्तक व्यवसाय से जुड़ गये। इसी माध्यम से वे देश- 
विदेश में अपनी अद्भुत मनोहारी मानवीय दृष्टि और भारतीय संवेदना का उत्तरोत्तर विस्तार 
कर रहे el 
इनके द्वारा संकलित सामग्रियों पर आधारित अन्य पुस्तकें हैं--सनातन संस्कृति, 
सनातन ध्यान एवं पूजा विधि, सनातन भजनावली, सनातन गंगा, सनातन नादविनोद, ' 


सनातन स्वास्थ्य और सनातन नीति एवं सुभाषित संग्रह! 
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